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भूमिका । 
क = यं 
। एतदात्मवोधनामकं प्रकरण परमप्ूज्यतरदाः- 
1 तन्शाञ्चाचायश्री पच्छकराचायप्रणातम्‌ । अस्प 
 चत्मवोधसाधकत्ेन संसारविच्छेदजनकतया 
1 सुमुष्षुपयोगिताऽस्तीति सवननव्रसिद्वम्‌ । आत्म- . 
। सोधञ्च घमार्थकापमोक्षषहह्पचतुविधपुरुपाथान्त- 
| शतमोक्षसाघकः स॒ चातिद्हूइब्रहदरदतिप्रकरणं 
$४भ्िरसाध्योऽतःश्रीमदाचायः सुखत आत्मड्द्या 
{ एतद्धुप्रकृरणं निरमायि एतस्यापि भाषारसिकं 
) साधारण्यन प्रसिद्धिमीदमानेः भ्रीषवापुःस्थ्‌- 
1 श्रीकृष्णदामात्मजक्षिमराज -्रषिभिमपोदधतय- 
¡ ऽहमयोजि मया चेतद्यथामति भापायायुद्धत्य 
| वि्वरणयोरप्यत इति शम्‌ ॥ 
ठसिप्रापानवाप्ा-कशास्थराजकयत्रवान्पट 
शाढाप्रीक्षत्रीणः, 
प० मिदिरचन्द्रशमोः 
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मापादीकासमेतः। ५४.) “ . 


[क , 1 9 ~ 


ॐ तपोभिः श्चीणपापानां शतानां 
+ वीतरागिणाम्‌ ॥ अुुश्चणामपे 
| श्षयोभ्यमातमयोधो विधीयते ॥ १ ॥ 
। 


नत्वा द्य चिदानंदं भाषायामासघ्ुद्धमे ॥ 
मया मिष्धिरचन्द्रेण आत्मीधां 1षेतन्यते ॥१॥ 


¦ भा०-छच्छचांद्रायण ओर नित्य नेमित्तिकं 
। उपासना आदिक. अदुष्डान ( करना ). इस 
। तपसे अथवा ने्रआदि इन्दरियोके निप्रह- 
¦ इय तपसे क्षीण भये ई पाप्‌ जिनके अथीत्‌राग- 
। द्वेष आदिं अंतःकरणके दोसे रदित ओर 
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(६) आत्मबोधः 1 | 
शान्त्‌ अथात्‌ क्षोभरदित ओर वीतराग -अ्ात 
इस लोक ओर परकोकके भोगोंकी इच्छासे 
शून्य जो सुपु रुष दै-अर्थात्‌ जिनको जन्म- 
जरा मरण-सपसारहप अन्थिके छेदन करनेकी 
अभिलाषा हे उन सुय परुपोको है अपेक्षा 
जिसकी एसा यह आत्मबोध भकरण विस्तारसे. 
वणन करत ईै-अथात्‌ जिससे आत्माका ज्ञान 
दो एेषा प्रकरण छिखते ३ ॥ १ ॥ | 
दाप्या हि ९. ३ 
९ स ॥ पाकस्य व 4 
न विना मोक्षो न सिद्यति॥ २॥ 
भा०-कदाचित्‌ कृदो कि तप नप योग आ- ` 
मोक्ष हो सकता हेतो आत्मज्ञानको मोक्षका ` 
साधन कैसे कहत हो, सो ठीक नही; क्योकि 
अपने स्वहपध्रत जो आत्मा उसका बोध दही ` 


भरो ~ छ 
0. ५/८ ८५ ५१ इतिवि दिद द, ओर ति. 


् 
| भाषारीकासमेतः। (७) 
| उपासना तो अन्तःकरणके शोधक हँ, इससे 


| आत्मवोधको मोक्षका साधन दोनेमं दशान्त 
| कहते है कि जैसे एक अथिदी पाकृका साक्षात 


कारण ह,इसी प्रकार अन्य साधनोसे अर्थात जप्‌, 

| त्प, नन आदि नानाभरकारके कमक अपेक्षास 
। बोध-मोक्षका एकदी असाधारण साधन ह।इसमें 
। ज्ञानके विना मोक्ष सिद्ध नदीं होतातात्परयं यइ 
^ कि जैसे जगत्रमे-पाकके काष्ठ अत्न-जल-आदि 
, श (य परम्परासे जपतप 
आदि भी मोक्षुके स करण _ह-साक्षात्‌ 
। कारण नदी, सोई इन. अतियोमिं शिखा है'कि 
। ज्ञाने दी मोक्ष होता ई, ज्ञानक विना मोक्ष नी 
दाता । पकाशङूप ब्रह्मको जानकर सव पारी 
। [ बंधन] कौ हानि दोती है-इससेज्ञानके विना 
। मोक्ष सिद्ध नदीं दोता यद सिद्धान्त ह ॥ २॥ 
` ट ज्ञानादेव ठ कैवल्यम्‌ -ऋते ज्ञाना सक्ति; । 
(२) ज्ञातादेवं स्वेपारापहानिः। - 











॥ 
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अदिरोधितया क्म नाविद्या 
निनिवतेयेत्‌ ॥ विद्याऽविद्या निहः 
त्येव तेजस्तिमिरसंधवत्‌ ॥ २॥ ` 


 भा०-कदाचित्‌ कहो फि विचि शक्तिवाले 
कमकि दी द्वारा जनक आदि सिथधिको पराप्त इए 
इससे कमोके द्वारा अज्ञानका नाश क्यों मानते 
हो सो ठीक नहीं वयोकि जो पदार्थं जिसका 
विरोधी नहीं होता वह उसके नष्ट करनेभे समं 
भी नही होता, इससे अज्ञान अविरोधी कमं 
अज्ञानको नष्ट नही कर सक्ते ओर कर्मसे ही 
जनक आदि संपिद्धिको प्राप्त भये वां संसिद्धि 
शब्दसे अन्तःकरणकी शुद्धि ठेते हं यति नदी | 
ईस षातके दृष्टानतसे स्पए के ह किअज्ञानके ' 
अविरोधि हेनेसे कमं अतिक 
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(<) आत्मबोधः । | 
| 





भाषादीकोस्मेतः। (९) 


। सकताकयोकि य दोनों जड पदाथ दै इससे भ 
। शुदधबोध-पुक्तस्व्प्‌ ब्रहम ई इसपरकारका जो वि 
| यारूप्‌ ब्रह्म ओौर जीवात्माकी एकताका ज्ञान दै 
वही म मव्य दःखी ईदुःखी इं इत्यादि अविः 
 ्याहप अज्ञानका इस प्रकार निवत हं जसं सूय 
| आदिक थकाशरूप तेज अन्धकारका निवतक्‌ 
। होता है तिससे आत्मज्ञानके भकाशकाल्मं शी 
, सम्पूणं अज्ञानका नाश हो जाता ह ॥ ३॥ 
परिच्छिन्न इवाज्ञान्तजनाशे सति 
केवलः॥ स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा 
। मेषापर्यश्छमानिव्‌ ॥ ४ ॥ 
_. भा०-कदाचित्‌ कहो किआत्म्‌ प्रतिशरीर- 
| मं परिच्छिन्न है-अथ्‌त्‌ जन्मे ही नाशवान्‌ 
। प्रतीत होता ह तो जीव ब्रह्मकी एकताके ज्ञानस - 
। अ्नानकी निधृत्ति कैसी बन सकती दै!पो ठीक 
। नदीं क्योकिःअन्ञानसे ययपि आत्मा परिच्छि्नके 
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(१०) - आ्मबोधः। 
सुमान प्रतीत होता है तथापि अज्ञानके ४ 
होते दी अपारिच्छिन्नके समान स्वयम्पकाशदप्‌ 
दो जाता है इस बातको दष्टान्तसे स्पष्ट करते 
ह कि सवेत व्यापकं रूप अद्वितीय 
` अज्ञानस्‌ कटिपत देव मवुष्य आदि-शरीरोके. 
अध्यास्‌ ( भम ) से परिच्छिन्न ( आच्छादित) 
क समान प्रतीत दाता हे ओर जब तत्त्वमसि 
आदि महावाकयोके दवारा आत्मा ओर ब्रह्मकी' 
9 एकताका ज्ञन हो जाता हे, तब अनज्ञानके किये 
मिथ्या अध्यासहूप आरोपका नाश दोनेते' 
आत्मा केवर अर्थात्सजातीय-विजातीय-स्वगत 
आदि तीनों मेदसि रदित स्वपकाश ब्रहमह्प 
प्रतीत इस भकार होता ह जसे आव्रणात्प मर्धो 
का नाश होनेपर अकाशङ्प्‌ सय प्रतीत दोता 
है,पसे यह सिद्ध ह--अज्ञानके नाश होते दी आ- 


| 0. 4८ १1 1 सयुप्रकप्रात्‌ वृब्राक्षपु द त्रा द ॥ 8 ॥ 6 


भाषारीकासमेतः। (११) 


अज्ञानकट्षे जीवं ज्ञानाभ्यासाद्धि 
निर्मख्ष ॥ कृता ज्ञान स्वय 
| नल्यजटं कतकरेणवत्‌ ॥ ८॥ 


। भा०~कदाचित्‌ कदो कि अज्ञानके नाश 
| केषर ब्रह्मरूप आत्माका रोना अमुम्भव्‌ हैक 
| कि,अज्ञानके नाश करनेवाखी जो वृत्ति ठ; उनके 
| | ्ञानसे. द्वैतकी प्राप्ति दोयगी-हमज्ञानक नी 
¦ सो ठीक नही।यथपि जीषात्मा अज्ञानसे मछ 
। हे तथापि वास्तवं शद्ध है इस बातको दान्त 
1 से स्पष्ट करते ई-कि कता भोक्ता सच्चिदानव्‌- 
। स्वरूप आत्मा यदपि अज्ञानसे अपनको कता 
./ भोक्ता जीवङूपभमके द्वारा मानताह,इससंअज्ञा- 

नसे मलिन भी जीव ज्ञानके अभ्यासे निमलं 
। ३, अथौत्‌ कतां भोक्तासे भिन्न. सचिदानन्द्‌- 

 कृर्टस्थ साक्षीषटप ब्रह्म हेइस पाक्त ज्ञानाकार 
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(१२) आत्पबोधः 1 | 
जो वृत्ति हं वे ज्ञानको उतपन्न करके इस प्रकार 1 
नष्ट हो जाती ह जसे कतकरेणु निमली बट / ई 
जरको निभल करके आपभी नष्ट | 
इसपे ज्ञानके अभ्याससे जीवात्माके. नि 

नेमे कछ भी सशय नदीं हे ॥ ५॥ | 


ससारः स्वप्रतुस्यो हि रागटेषा 
दिसंङलः ॥ स्वकाले सत्यवद्धा- । 
प्रवोधऽस॒त्यवद्धवेत्‌॥ ६॥ ; 


3 

भा०-कदाचित्‌ कशे कि साक्षात्‌ प्रलयक्षह्प्‌ 

से जब ससार सत्य प्रतीत देताहे तो आस्माकी 
 केवलद्पताके ज्ञानसे अद्वैत ब्रह्मज्ञान कैसे दो 
सकता है! सो टीक नगरी क्योकिःमिथ्या जगत 
से आत्माकीअद्रेततामे शानि नदीं ह सक्ती श्यी 
वातको स्म्रके दण्ान्तसे सिद्धकसे ह किरागद्रेष 
आदिसि युक्तं ओ स्वप्रके तुल्य सारद वह 
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भाषाटीकासमेतः। (१३) 


नि्रके समयमे स्वभे तत्य जो अपनी स्थिति 

५ समयमे सत्यके समान यथपि प्रतीत 

येता है तथापि प्रबोधक होनेपर अथात्‌ आतमा 

। ओर ब्रह्वकी एकताका जो ज्ञान उसके अनन्तर 
कषणे दी असत्य ( मिथ्या ) कै समान्‌ हजाता। 
३, इसीसे मिथ्याभूत जगतसे आत्माकी अद्भत 
तामे कोई हानि नदीं ह ५ &॥ 

, तावस्सत्य जगद्धाति शक्तिका 

। रजते युथा ॥ यावन्न ज्ञायत 

1 व्रह्म सर्वाधिष्ठानमदयस्‌. ॥ ७ १ 

|| भा०-जगतुके विष कूटस्थ साकीख्य 

| आत्माका जवतकं ज्ञान नदीं होता दै तथतकीं 

ससार सत्यक समान मतीत होताहे शस बातको 

ए दाते स्पष्ट करते दै जपे-जव्‌ तकं नीलपृष्ठ 

< किणकार ज्ुक्तिका ज्ञान नदीं होता तवतक 


= 


रै ते 
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( १४.) आत्मबोधः । | 
ही शकत ( सीषी ) का रजत ( चांदी) सत्यैना 
समान मतीत दोती ३ तिसी प्रकार जवतव॑ठ 
सबके अधिष्ठान अद्वेत ब्र्मका ज्ञान नश होते 
2 ततकृ दी जगत्‌ सत्य प्रतीतं होता है 1 ५; 


ब्रहम्ञानके होते दी शुक्ति रजतके समान मिर््य॑स 
प्रतीत होने रुगती ३ ॥ ७॥ । 


सचिदातमन्यवुस्पूसे नित्ये विष्णौ | 
भक्।र्पताः ॥ व्यक्तयो विविधाः ; 
सम्‌। हाटके कटकादिवत्‌ ॥ ८ ॥ । 
भा°-तिससे सपण जगत्‌ ब्रह्मे कलिपत ह‹ 
इस वातको हृष्टास कले 41 
` (तास्वर्प ओर अनुस्यूत अर्थात्‌ जेते सुभे | 
मणि ओर मणितं सूर अतगत हं इस भकार। 
ओत शोत ओर नित्य ओर व्यापक (चराचरम ` 
थत १ आर सवके उपादान कारणल्प र्मे 
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| भाषादीकासमेतः । (३५ ) 


पैनाना भरकारकी जो देव'मलष्यपञ्चकीट आदि 
व्यक्ति ई अथोत मतिमान्‌ नाम रूपात्मक जगत्‌ 
तद वे सब इस प्रकार कलित ई जसे सुव्णमें 
| | कटक, कुंडल आदि कटपनामात्र ई वस्तुतः 
व सुबणेदी पत्य ३, इससे नाम हूपात्मक जगत्‌ 
{मिथ्याह्प्‌ ह ओर शुद्ध ङ¶ आत्मा सत्य ₹ं 
- [इसमें कोई सदेह नरी ६ ॥ ८ ॥ 


 \ यथाऽकाशो हृषीकेशो नानोपा- 
्‌ धिगतो विथः ॥ तद्धेदाद्धिचव- 
। दति तत्नाशे सति केवलः ॥९॥ 


। 

ट मा०-कंदाचित्‌ कहो कि.पपच मिथ्याभी हं 
न ओर जीवभेद सत्य हे तो भ्रपचके अपिष्ठान- 
र॥ रूप परमात्मामे सत्यता ओर अद्वितीय खूपना 
र कते प्रतीत दो सकती हं ! सो ठक नदी कयाकि 
मै रास्तवमें तो आत्मा अद्वितीय ३ ओर दभ 





[0 
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१ 
। 
| 
॥ 
| 
| 


2 





(१६) आत्मबोधः । | 
कस्पित्‌ हे इस बातको दी दृष्टासि स्पष्ट की 
2 क जस्‌ व्यापकर्प आकाश घट मठ ग्‌ 
उपाधिरयं भविष्ट होकर तिस २ उपाय 
भदस बटाकाश मटाकाशङूप प्रतीत होता 
का ( उतःकरण आधि 

रक्‌ , विषु नाना भकारकी जो ६ 
आदि उपाधि द उनमें पविष्ट हआ उन पै 
धियि नाश होनेपर केवर ( एक्‌ ) ्रह्मह 
प्रतीत होता हे ॥ ९॥ 


६ 
नानोपाधिवशदेव जातिनामा- 
भमदयः ॥ आत्मन्यारोपिता- । 

स्तोये रसषणोदिमेदवत्‌ ॥ १० ॥ ' 
भा०-कंदापित्‌ को कि यदि द | 
बरह्मचारी सन्यासी इ इत्यादि जाति र्थम्‌ 


-0. ॥\/॥(11111|<511॥ ©118\//811 \/21891185। (0611011. 01011260 0 €8 


॥ 
। | 
| मषाटीकासमेतः। (१७) 


ना प्रकारके थमौते यक्त आत्मा प्रतीत होता 
7 तो अक्तग केषे कहते हो सो ठीक नदीं क्यो 
के जाति-वण-आश्रम-आदि घमे असग आ 
[मायं कल्पिते वास्तवमें नदीं इस बातका ष्ट 
॥ से वणेन करते द फि, पूर्त्तं नाना प्रकारकी 
१६ आदिः उपाधियोकीं महिमासे दी असग आ- 
पाके विपे जाति नाम आश्रम आदि इस प्रकार 
हप्रशेपित ह अर्थात्‌ भमसे प्रतीत होते ई जेषे 
[स विपे रस ( कटु-कषाय-रवण आदि ) 
(र रक्त पीत श्याम आदि रग प्रतीत रेते ई 
थात्‌ तिक्ष २ रस रगकीं एकतासे जलका 
¶ बही २१ प्रतीत होता है, इसी प्रकार जाति 
, [दिकृकि संग एकतमे अत्मामे भी भमसे जा- 
-वण-प्रतीत शेते ई. वस्तुतः आमयं भी 
मति आदि कोहं भी धमं वहीं है॥ १०॥ 
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॥ 

(८१८) अत्मबोधः। | 
पचीकृतमहामरततेमवं कमनि स 
तस्‌ ॥ शरीरं युखटुःखानां मोग 

ं यतन्‌पुच्यते ॥ 9११ प 
| भा०-अब्‌ अविद्यासे करिपत्‌ उपाधिः 
 सखह्पकेो कहतेदै किःपचीकरण कयि जो पृथि 
ज तज-वायु-आकाश-पांच महाभूत रै, ६ 
के परिणामी उपादानङ्प उनसे हे उत्पत्ति क 
की पे! जो पार्य किते सवित(रचित)ष्म 
शरीर हे वह आत्मकेखुल दु्वोका जो + 
उका आयतन्‌ (स्थान ) कदाता हे ॥ ९ 
पचप्राणमनोबुद्धिदरेद्रियषमचि-। 
तम्‌ ॥ अपचीङतभूतोत्थं य॒ष्ष्माग 
भोगक्षाधनम्‌ ॥ १२॥ ^ 
म्‌[°-अब्‌ सूक्ष्म शरीरश्प उपाधिको कषे, 
किप्राण-अपान-उदान-ज्यान-समान भौर ५ 
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| भाषारीकासमेतः। (१९) 
ध्रेकरपहूप अन्तःकरणके वृत्ति हे नाम जिसका 
सा मन, ओर निश्चयात्मकं अंतःकरण- 
7 बृत्तिहूप बुद्धि ओर ओर, तचा; 
षु, जिहात्राण ये पांच ज्ञनेदविय ओर वाणी' 
कृत्‌, पाद्‌, गदा, ख्गि ये पांच करमद्विय-इन 
न अह तत्त्वेसि युक्त, ओर पञ्चीकरण नदीं किये 
जीच सक्षम महाभूतोसे उत्पन्न, जो सक्षम शरीर 
भः आत्मके मोगोका साधन [हेतु] है, यद 
तुतमाकी तीसरी उपाधि ह ॥ १२॥ 

१ अनायविय्ानिवोच्या _कारणो- 

= । ¶ाधिर््यते ॥ उपाधित्रितयादः- 

`| न्यमा्मानमवधारयेत्‌ ॥ १३॥ 

ग ।भा०-अत्र कारणशरीरह्प तीषरी उपाधि- 
| कते ह कि अनादि जो सत्य अपत्य कद- 
ते; अयोग्य ओर जगती उत्पत्ति करनेमे 
प. माया है, यदि वह माया सत्यरतो 
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( = ) आल्मषोधः। | 
शन नष्ट न होगी ओर असत्य हतो १ वीर 
जगत्की उत्पत्ति न होगी इससे सत्य अय 
म अनिवेचनीया हे देसी जो समष्टि व्यि 

त्‌-स्थूर सृक्ष्मरूप शरीर ५: (५ 
५ माया ह बह कारण उपाधि कहां | 

| ससम कए पी 
त भाका निश्चय करै अथात्‌ 
) ५७ भि साती आत्माकी ५ 
घर ध ¶ 
भादिसे भिन्न होता है ॥ (५ ध ¢ 
(चकोशादिथोगेन तत्तन्मय इव ॥ 
स्थितः ॥ शुद्धात्मा नीर्वसरादि॥ 
= रिक नालवज्ञाविी 
\्टक्। यथा ॥ १४॥ 

भा कदाचित्‌ कदो कि पूर्वोक्त तीन ञपा| 
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। 
| माषारीकासमेतः। (२३) 
से भिन्न सचिदानेदस्प आत्मा नहो सकता, 
किं आत्मा बरस्यक्षमे अ्नमयआदिकोशद्य 
स थतिसे भरतीत होता ३, कि वह यद पुश्प 
| तररखमय ह इससे कोश दी आत्मा हे, कोशं 
भित्र नदीं सो ठीक नरी, क्योकि आत्मा जो 
त्रमय आदि कोशष्प प्रतीत होता है वह देह 
क्षीर अ(त्माकी एकतके भषसे ह वास्तवे 
वमा भिन्न ह इस बातको दष्रातसे स्पष्ट कृरते ई 
क्,अत्रके रससे उत्पन्न अग्नसेषटा पृथिवी प 
 भरत्नमे रीन, वह अन्नमय कोश ओर पांचकर्भ- 
इय ओर पाच प्राणद्पप्राणमयकोश आओरपांच 
[निंद्रिय जर मनक्ूप मनोमयकोश ओरषाच 
हे नदिय ओर बुद्धिश्प विज्ञानमयकोश आर 
लिन सच्च गुणहेप्रभान्‌ जिसमे एषी जोकारण 
लप्र प्रिय मोदं आदि वृत्तियों सहित अविः 


पिपिष णण श क 


१सवा षष पुष्टपोऽन्नरसमय 
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| 
(२२) आत्मबोधः । | 
या ह वह आनेदमयकोश्‌ होता हे इन ( 
र गसे अथौत्‌ कोशोकी महिमा! 
ए त ₹ सत्‌ चित्‌ आनेदह्प नि 
त्मा तिस २ कोशहपके समान स्थि, 
अथात्‌ कोशोकिसंग एकताके भमसे ५ | 
आदिङ्प मतीत होता हे ओर आदि पदे 
स्थर कश ओर कषुधा, तषा आदि पर 
५८ दीमतीत होता हैवास्तवमे तो ओं ) 
श तनहप हे तथापिजिष २ कोशके ह 
साकी.एकताका भम होता है, उप२ कौ 
 हपदी आत्मा भती होता ह जपे शरं मलौ 
° ह यद अग्नमयम भूता प्यास | 
मथ, १३ प्र पुव आदि मेरे हं यह मनोम 


®  @ 


त सूलं दं यह विज्ञानमय, भ खी 
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भाषाटीकासमतः। (२३) 


त होते ह, स्वभावसे आत्मामें कोरी धमं 
हीं है ओर एवोक्त तिमे नो आत्माकोभन्नर- 
५ कहा हे वह सुषम ब्रह्महप वस्तुक ज्ञाना 
¦ क्योकि आत्मा एक है ओर कोश अनेक रै, 
¶र कोश उत्पननओर विनाशी ह आत्मा अवि 
(शी ह ओर कोश धमीं हे, आत्मा ध्मरदित हे 
¶# कारणोसे आत्मा कोशूप केसे हो सकताहे 
पिर आत्माकी जो तिस २ कोशद्प प्रतीति ह 
ह इसप्रकार भसे हे जसे स्वभावसे शुखं 
# स्फटिके नीर पीत वच्च आदिकेयोगसे नीला 
4 पीला प्रतीत होता हे ॥ १४ ॥ 


वपुस्तुषादिभिः कोशेधकतं युक्तय 
वृघाततः ॥ आत्पानमतरं श्चं 
विविच्यत्तंइटं यथा ॥ १९५॥ 


(°-यद्यपि कोश ओर आत्माकी एकष्प- 
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1 
। । 
(२४) आत्मबोधः! .. न 
ताके अभ्यासुसे आत्मा कोशङ्प प्रतीत होत ` 
तथापि कोशोसे पथक्‌ आत्माके विवेक कन 
आत्मा शद्धरूप भतत्‌ होसकता है इस बतत 
इष्टातिस स्पष्ट करते ह किमे तुष्‌ धूसी$य 
दिस यक्त भी चावलोंका शु आकार र्य 
आदि युक्ते दरा भिन्नशुक्छहप प्रतीत दोह 
पस दी अन्नमयआपिकोशोकी विचाररूप लि 
कैदारा कोशो भीतर व्याप्करूप आतत 
शदलपकी अतीति दती है ओर अन्नमय को 
पचमहाभरतक कार्य दोनेसे घटआदिके सुम ध ¦ 
त्मा नदीं हसकता ओर अन्नमयकोश 
१ आत्मा मानोगे तो वतेमान्‌ शरीरम जो ५ [ 
दख भोगे जति ६ वे विनाकमेकेदी मानेषु 
आर इस शरीरके जो पुण्यपापरूप कमं ई ३६: 
का भना ठ भोगेही नाश मानना पडेगा 

कार्‌ अषटेतका अभ्यागम्‌ ओर इतका शु 
\ ©©8 
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। भाषादीकाषमेतः । (२९ ) 
॥ प हो जायगाक्योकि शरीरखूप आत्मा जन्भ 
त पूवे ओर भरणके अनेतर नदीं रहता ई,इसस 
पन्नमयकोश है आत्मा नदीं है ओर अर्पची- 
त पांच महाभूतोका काय जडदूप जो प्राण- 
भय कोशङूप वह भी आत्मा नदीं क्योकि ह 
{ड है ओर आत्मा चतन है, ओर स्थूर देहके 
भान सनोमयकोश भी आत्मा नहीं ईैक्योकि 
पि सकल्पविकल्पाःमक ह ओर आत्मा सकल्प 
[क्रिल्पसे रहित ह ओर मन सत्वयुणका कार्थ 
4 ओर आत्मा नित्य है ओर विङ्ञानमयकोश भी 
[स्मा नहीं ई, क्योकि विज्ञानमय स॒त्वयणका ( 
दय्‌ है ओर्‌ परिणामी हं ओर आत्मा परिणामी 
| भिन्न रै ओर आनंदेमयकोश भी आत्मा 
शी ६ क्योकि अविधदृक्तिाला वह घरओआदि- 
॥ सुमान जड ह ओर भिय मोद आदि ृत्ति 
"से युक्त है ओर आत्मा दृत्तिर्योसि रहित ओर 
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(२६) आत्मबोधः । 
नित्य ह इसभकार पच कोसि भिन्न २ 
परमात्मा है वह सच्चिदानेद्‌ साहीरप हत 

तदा स्वैगतोऽप्यात्मा न सर्वाव्रा 
वमासते ॥  उदधवेवावमासेत स्व 
चछेषुप्रतिविववत्‌॥ १६॥ |च 
.भा*-यदि आत्मा व्यापक ्रह्मस्वर्प हैः 
सबन मतीत होना चादिये इसशंकाका उत्तर 
₹ कि आत्मा तीनों कामें सष | ¦ 
यापर रूप वतमान भी हे तो भी सर्वे भत 
नहीं होता अथात्‌ अस्ति, भाति, परियह 
सदव सम्पूणघट आदि पदा्थोमे ययपि 


^$ कक 
णो 


हप आत्मा व्यापक हे तथापि ज्ञाता (जान 
वाल, स्पआत्मा इुद्धिकेविपे दी इसप्रकार 
ता है जसे स्वच्छ पदार्थमेदी स | 

बिव पडता है मरिनमें नहीं अथात्‌ सस्वणपा 
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| भाषादीकासमेतः। (२७) 


[य होनेसे शुद्ध जो बुद्धि ह उसमे इ प्रकार 
[त्मका मान होता है जेषे घट पर कांच 
दि सृत्तिकाके कार्यों निल जो दपण उस- 
क्षी खख आदिक ओर अपनी किरणो के द्वारा 
व्र व्यापश़ सुयका जख्मे दी प्रतिर्वि्र पडता 

चट आदिक विपे नहींइससे यहं सिद्ध भया 

देहं आदि जो रजोथ्ण तमोशणके काय हं 

मरं आत्माकी प्रतीति नीं रोसकती ॥ १६॥ 


देहद्ियमनोडदिपरकृतिभ्यो विं 
॥ लक्षणम्‌ ॥ तदडक्तिषाधिणं विया 
\ दातमाने राजवरसद।॥ १७॥ 
भार-देह इद्विय आदिक षिषि वतमानभी 
त्मा उनसे भित्र हे इस बातको द्टतसे स्पष्ट 
[सि ई किं देह दश इद्रिय मन दधि ओर प्रकृति 
प्राया)हनपे विलक्षण अथात्र देह आदि मायाः 
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| 1 
(२८) आत्मबोधः । । 
कै काय ओर जड,परिणामी, श्य ह ओर षः 
त्मा इनमे भिन्न चेतनरूप,परिणामरदित, अद 
सत्यरू१ ह ओर देह आदिकी पृ्िर्य 
साक्ष हे अथात्‌ देहकी बाल्यावस्था + < 
ओर हप आदिमे नेर आदिकी वृत्तियोके स 
आत्माको सदैव राजाके समान जाने जैसे 
भामे स्थित राजा सभामे स्थित सपण मर्य 
का साकी प्रक है ओर उनसे भित्र ३ (९ | 
भकार आत्मको भी देह आदिसे मित्र ओर 
भादिका साकी ङ्प जाने॥ १७॥ 
। 


भ्यप्रतेषिद्वियेष्वात्मा ५ त्‌ 
वाविविकिनास्‌ ॥ टृर्यतेऽधेषु धावः 
छ धावन्निव यथा शशी ५१८ ॥ 


 भा०-फदाचित्‌कदो फि आत्मासी च्यवत 
वाला देह इद्रिय आदिके संपाते || 
९८०य्‌ एक सुवते भुतीत्‌ होती 


868 
+ड 









| भापादीकासमेतः। (२९) 

ससे साक्षीरूप नहीं हो सकता वयोकि साक्षी 
शते मित्न दोता है जिनका साक्षी हेता ३, सो 
क नहीं क्योकि अज्ञानियोको अमस आत्मा 
मवहारीके. समान प्रतीत होता ई । वस्तुतः 
त्मामें कोई भी व्यापार नही दै इस वातको 
(टतसे स्पष्ट करते ह कि नेच आदि ईष्ियु 
हम अपने अपने व्यापरोमे व्यवहार करतां ह 
(व २ विषयो अहण करती ई तब 
न्दयकि व्यवहार करनेषर आत्मा भी व्यव्हार 
त वालके समान. अविवेक्ठियोकौ प्रतीत होती 
अथोत्‌ सूखेपरुप आ्माको भी व्यषहारीमान 
| त्‌ द ओर वह उनका मानना इसप्रकार भमस 
। कि, जसे मके चरनेपर चदमा भी चरता 
ति होता हे, ओर बुद्धिमान्‌ मलुण्य मकि 
वमान ग चलता नदीं मानते ई ओर 
{ आत्मके व्यापारी मानते ह क्थोकि वस्तुतः 
त्मा व्यापाररदित ई ॥ १८ ॥ 


५ | 
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( ३० आत्मबोधः । 


आत्मयेतन्यमाश्चित्य देहद्िय 
मनोधियः ॥ स्वकीया 
त यथा जनाः ॥ १९ ॥ 
०-कदा 
जडपदाथं व्यापारी है तो ४ ५ ५4 
दिये ओर देह इन्द्रिय आदि चेतन होर्यगे, 
त आत्मद्प भी हो जार्थैगे सो ठीक नदी 
चतन आत्मके आधर दे इनि 
अपने २ व्यदार बत ई हपातको दष्टानं 
अगद करत दै क आत्माकी चेतनताका अत 
य सकृ देह इतिय मन्‌ बुचि य अपने वि 


| 





भतत इ इपसे देह इदिय आदि स्परतः चेतन कु 


आत्माकी चेतनता दी न 
है इसीसे वे आत्म्य नहीं 1 1 
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भाषादीकासमेतः। (३१) 
देहद्वियशणान्कमोण्यमटे सच्चि- 
दातमनि ॥ अध्यस्यत्यविवेकेन 
गगने नीलिमादिवत्‌ ॥ २९॥ 


पा °-कृदाचित्‌ कदो किःआत्मा चेतनषूप है 
| भी उसमें जन्म, मरण, यौवन वृद्ध, काण, 
मधि, द्शकध्रवण आदि व्यवहार प्रतीत दोनेसे 
आत्मा-जन्ममृर्यु-वाला प्रतीत होता हे,सो ठीक 
नरी वयो कि, पवाक्त जन्म-मृरयु आदि व्यवहार 
जो आत्मामं प्रतीत होते ह वे अविवेकसे आत्माके 

प आरोपित ई वस्तुतभआत्मा देद-इद्विय आ 
देके धर्मस रहित ह इस षातको दष्टांतसे दृढ 

ते ह कि.देड ओर इन्द्रियोके जो अन्ध,बधिर 

धमं ह ओर गमन वचन अदिजो कम दं 
नको निम अथात्‌ अज्ञानके कायं दृह ईद्रिय 
पम हप संसार आदिमर्से रदित सित्‌ 
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(२२) आत्मबोषः। 


आनदस्वद्प आत्मामं अविवेकसे भढ पुश्प श 
भकार्‌ आरोप्‌ करते ह जसे परहित मूक ह 
अक्िकसे नीक पीत रगोंका अज्ञानी पक्षः 
आरोप करते ६ वस्ततः आत्मामं जन्म मू | 
1 भी धभ श हे॥२०॥ अ 
लनान्मानसोपाधः कतैला- ¦ 
दानि चात्मनि॥ कल्प्थतेऽगबुगते ध 
चन्द्रे चलनादियैथा्भसः ॥२१॥ ए 
भा०-कदाचिव्‌ को कर देदह आदिके जक 
आदि धमं आत्पाके विषय; मत हो परंतु ९९ 
कत्ता भोक्ता पण्यवान्‌ पापी सुती ह इत्या 
्रतीतिसे आत्मा कर्ता ओर भोक्ता प्रतीत ४ 
-आ.ग्यायिके आत्मको कत्ता मोक्ता मानं 
९ सो ठीक नही क्योकि कर्त्व भोक्त 
आदि अन्तःकरणके धर्म हं ध अन्तःकर 
आर आत्माकी एकर्पताके अध्यास 1 
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~ 
॑ भाषादीकासदितः। (३३) 
(र आरोपित (८ मने) ईद इस बातको 
ष्टान्तसे स्पष्ट करते ह कि मनकी उपाधि जो 
तैत भोक्तत्व आदि धमं ई उनसे आत्माका 
(© चदानदशूप आच्छादित (दका) इ इससे 
आत्माके यथाथ खूपको न जानकर नेयायिक 
अप्दि अज्ञानी पुरुप केत्व-भोक्तत्व आदि 
धर्मोकी आत्मा विषे अज्ञानसे इस प्रकार 
 फ़टपना करते ह जसे चरने आदि जर्के धमा- 
कफो जलें प्रतिबिम्बित चद्रमामें मान छेते ह 
ससे आत्मा न कर्ताहे न भोक्ता हे ॥ २१॥ 
| रणेच्छाघसहुःखादि वृदां सत्य्‌ 
| प्रवततते ॥ सुषुप्तो नास्ति तन्नाशे 


न तस्माद्‌ बुद्धेस्त॒ नात्मनः ॥ २२॥ 
भापा-अव रागइच्छा आदि जो अन्तःकर- 
णके धम्‌ हं वे भी अज्ञान आत्मामं कल्पत 
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(३४) आत्मबोधः । | 
ह इस बातको अन्वयव्यतिरेक युक्तिसे क्व 
कि, विषर्योकी विशेष अभिलापा्प मा 
सामान्य्‌ अभिलापाङ्प इच्छा ओर सुभा 
कृतत्व भोक्तृत्व आदि संप्णं धरम जाग्रत्‌ मूः 
स्वम्‌ अवत्थाके विषे इद्धि रहती है तो प्व 

आदि प्रवृत्त होते दँ ओर सुषुपि अवस्था 

न कारणङ्प्‌ अज्ञानमे बुदिका रय होनेप्‌ ह्व 

भी राग आदि धमे तीत नद होता अ! 
` इदधिके होनेपर रागोका होनाङप अन्वय ब 

न होनेपर तिसा न हानाष्प व्य ) 
` ९ अन्वय व्यतिरिकपि परवोक्त ग | = 

इदधके दै आत्माके नही ॥ २९॥ माच 

भकारोऽक्स्य तोयस्य शेत्यम. £ 


| 
ह 


यथोष्णता ॥ स्वमावः सच्चिद्‌: 
नंदनित्यनिमेलतातमनः ॥ न | 
भा कदाचित्‌ केदो किं यदि आत्मापि 
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भाषार्दीकासमेतः। (३५ ) 


स्वभाव रागदिङूप नदीं तो आत्माका स्व्‌- ` 
५८ केसा ह ! इ शंकाके उत्तरमें दष्टान्तोसे 
माके स्वभावका वणन करते दं कि, जेषे 
येका प्रकाश स्वमा हे ओर जलका शीत 
स्वभाव हे ओर अका उष्ण स्वभाव हैर 
प्रकार आत्माका सत्चित्‌आनन्द्‌-नित्यनिमर 
भव्‌ हे ॥ २३ ॥ 

\ आत्मनः सच्व्दशश्च उद्धत 

रिति दयम प्रयोज्य चाविविके 

॥ न जानामीति प्रबतते ॥ २४ ॥ 

१। भा०-कदाचित्‌ कहो कि, भ जानता इ ओरमें 
सुखी हू इस ज्ञानकां आश्रय आत्मा प्रतीत होता 
दै तो उसको निर्विकार सच्चिदानन्द्‌ कैपे कह 

क्षकते हो ! इस शंकाके उत्तरं लिखते 

| तमाक्षा सत्‌-वित्‌-अश जो इुदिकी पृत्तिमे 

[पडता है आर अज्तानङ्प.आनन्दका अंश जो 
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$ 3 
(३६) आत्मबोधः । | 
इको वृत्तिह इन दोनोको अविवेकते मिल ? 
त भ जानता हम सुली ह.इत्यादि व्यदार ( 
जवि भरवृत्त होता ह ओर वस्तुतःअसंग आत ह 
मे जञान्रगण-युल-दुःल आदि नी दोसको। 8 
८. शन्‌ ओर खलाकार वृत्ति बुदधिका परिष 
मद इस ज्ञान आका आशय बुद्धि {९ 
ष । आत्मामें जो इनकी रतीति है कठि 
षा निभित्मकी एकताके भमते ह इसरैग॑ 
(4४. स्च्विदानन्दक्प है ॥ २४ ( 
श्ना विक नास्ति इवो ° 
ज्ञाः ¢, ॥ जीवः सवेमले 2 
८4 र शति सुद्यति ॥ २५॥ 
यो करते ६ । आत्मामं कों विक्रार ।॥ 
र तके अदसार आतमा तष 
१ नदुणं निच्छं न्तं निखयं निरजनम्‌। ---- 
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भाषारीकासमेतः। ३७ ) 


| 

| 

| क्रियारहित शान्त पापरदहित ओर निरंजन 

[( निम ) द । ओर इस स्यतिमें भी ङिखा 

| आत्मा अभ्यक्त चिन्ताके अयोग्य ओर 
विकाररहित दै ओरं बुद्धिम कदाचित्‌ भी 

वोष्‌ (ज्ञान ) नहीं हे क्योकि इद्धि मायाका 
कायं होनेसे जड हे तथापि अन्तःकरणमें प्रतिबि- 
वित चतन॒की चतनतासे सम्पूण दृह ईदियआदि 
।जंड पदाथ चतनष्प प्रतीत होतेह इसस अन्तः- 

५4 आर आत्माके अभद ज्ञानसे बुद्धिके कतां 
| क्ता आदि धम भमसे आत्मामं भतीत होति ह 
इससे जीव सबको अपनेमें जानकर गै कता द 

भोग द्रष्टा ह इस प्रकार मोहको प्राप्त होता ३२ 

। रञ्जुपपवदात्मान जीवं ज्ञाला- 

। ऽभ्रये वहेत्‌ ॥ नाहं जीवः परात्मेति 

। ज्ञात चेत्निभयो सवत्‌ ॥ २६॥ 


# == = सा ज ९७ ७ ०७०० ७५५ 


। १ अब्यक्तोऽयमचिन्त्याऽपमारेका््योऽयसुच्यतं । 





५ 
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(२८) आत्मबोधः । | 
भाषा-अब आत्मामं मिथ्या आरोपरूप अज्ञान 
फल ओर तत्वज्ञानकेः पकौ दिखाते ई १ 
जेस अधकारसे युक्त देशम मलुष्य र को 
सप समङ्जताहे इसी भरकार आमाको जीष ज्‌ 
कर भयको मात दोता है अयात्‌ जैसे रन्ज 
लानस भय्‌ केप होति दें इसी प्रकार विकार 
रदित आत्माको जीव माननेसे आत्मामं अने 
भरकारके ससारके दुःखहप भय प्रतीत ५. | 
अयत्‌ आत्मिका अज्ञानी जन्ममरणकप भयक 
आपत होता दै ओर वह भय जीव ओर मा 
ज्ञान होता ३ क्योकि इस शुतिमे लिख 
है कि, दूसरेसे भय हता ईै भर जो पि 
तमी भद्‌ करता हे उको भय होता ३। यि | 
आत्माकौ नजाने तो बडीरी --- नान ता बडीदी नष्टता होती 


१ द्वितीयद मयम्भवाक्त- उ रमन्तरं 
५ उद्‌ रुतेऽथ तस्थ भर्य 
भवति-नचेदिहाविदीन्महती विनष्टिः । र य 
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भाषारीकासमेतः। (३९) 
| । ओर स्प्रतिमें भीकहा है कि, किचित्‌ भी 
भेद करे तो रौरव नरकमं जता है अर ` 
जव भे जीव मही किन्तु परमात्मा एसा जानता 
ह अर्थात्‌ तत्वमसि आदि महावाक्योके विचा- 
| रसे जीवको सच्चिदानन्द परब्रह्म स्वषूप समञ्जता 
॥ हे, तब मभ्य निर्भय दोता हे सोई इस अंति 
म ङिखा है किं, जो ब्रह्मो जानता है वद ब्रह 
दी दता ३॥ २६॥ 
। आमावमासयत्येको उद्धथादी 
 नीद्रियाणि च॥ दीपो घटादि । 
वताता जडेस्तेनावमास्यते ॥२७॥ 
च, मा०-कदाचित्‌ कहो फ, यदि आत्मा इदि 
त आदिके निकट है तो बुद्धि आदि उस क्यों नदीं 
| जानते सो ठीक नदी, क्योकि जडद्प बुद्धि 
~| ` १ इषदप्यन्तरं कृत्वा रीखं नरकं बरजेत्‌। 
२ ब्रह्मविद्‌ जहयैव भवति । 
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(८४०) आत्मबोधः। | 1 
आदिको असंग अत्मना ज्ञान नदीं रोषका 
इस वातको दृष्टान्तसे कदते ह फि एक ५ 
शा इद्धि चित्त अरहकार ओौर इ ( | 
[ इस्‌ प्रकार प्रकाश करता हे जैसे षर 

आदि पदाथका दीपक प्रकाश करता है | 
अपने आत्मास्वङ्प वड परमात्मा बुद्धि ञ्‌ 
जड प्दाथोसे इस भकार भकाशित नरी न 
स बट आदिमे दीपकका काश नही होता 
स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरू- 
परतयात्मनः ॥ न दीपस्यान्यदी- । 
भच्छा यया स्वात्मा प्रकाशते॥ २५ 
भा०-कदाचित्‌ कह कि, यदि बुद्धिभदिि 
आत्मा भ्काशित नदीं दोता तो उसका क 
ससे होता है ¡ इस शंकाके उत्तरम बोधरूपं 
आत्माका स्वय ही ज्ञान शेता हे इस वातको 
£< न्तस इढ करते ई कि आत्मा स्वयं बोधः 
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भाषादीकासमेतः। (४१) 


| हप है इससे बोधड्प आत्मके षोधमें अन्य 
बोधकी इस प्रकार अपेक्षा नदीं, जेसे-ए दीप 
कको अपने प्रकाशकै लिये अन्य दीपक्षकी अ 
पेक्षा नदीं इससे स्वात्मा स्वय प्रकाशित दोताह। 
निषिध्य निखिलोपाधीन्ेति नेती 
॥ ति वाक्यतः॥ विदयरिक्यमहावा 


। सथजीवतमपरमातमनो ॥ २९॥ 
भा०-कदाचित्‌ को कि.यदि आत्माका स्व- 

तदी साक्षात्कार(भ्त्यक्ष)है तो यत्नके विनाही 

| स्व युक्त हो जार्थेगे तो रवण मनन आदि जो ( 
धुक्तिके उपाय वे सष व्यथ दो जर्येगे सो 

दीक नरीक्योकि अपरोक्ष शूपस जो आत्मके 

¶ चैतन्यका ज्ञान दे वह सामान्य ज्ञान रोनेस 
मुक्तिका साधन नदीं हं कित मदावाक्योस उत्पत्र 

7 जोजीव ओर बह्मकी एकताका ज्ञान वदी य॒क्तिका 

| कारण हे इसका दी वणन कर दं किनेतिनेति 
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(४२) ` आत्मबोधः । 
इस वाक्ये सम्पूण उपाधि्योका निषेध कतं | 
तत्वमसि आदि मदावाक्येसि जीव ओर परम्‌| 
माकी एकताको जाने अर्थात्‌ इस ्यांससुत्र 
अमुसारही वह यद उपदेशे किनेतिस्यह अति॥ 
१९५२९ इत्यादि अतियोके वचनोमे अतत्‌(आं 
तमास भित्रका निरसन त्याग )करे अर्थात्‌ आं 
तमापभिघ्रको जड ओर अनित्य समञ्च इस थ 

स्थल सुक्ष्म ओर काये-कारणङूप नामखपात्म 


द्वी 1 1 


श ४ जाननेफे अनेतर इन महा 
~^» जत आर प्रमात्माकी एकताक्षौ 
४ इ पतामि नको ही सतिका हु 
भिव ऋ ह यह जीवात ब 

ह मरहम टं ओर महाव्योम एकः 
व 






१ एप आदेशो नेतिनतीत्येतभिरसनम्‌ । 
` ९ ततमरषि-भयमातमा अहा.अन्नान्‌ जहाम बाप, 
© 
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भाषारीकासमेतः। (४२३) 


पै तके ज्ञानका प्रकार वह द किदन पद्‌ एक्‌ 
| अथमें जहां वाच्यवाचक भाव संब॑धसे वतं (कह) 
उसे सामानाधिकरण्य कते दं. वाच्य उप्‌- 
र को कहते है जिसका शब्दके उच्चारण करते दी 
। ज्ञान हो जैस घटके उच्चारणसे घडेका ओर व्‌- 
। चक्‌ उपको कंदे हे जिसके उच्चारणस पदाथ 
† जाना जाय, जसे पूवोक्त उदाहरणम घट शब्द्‌ 
४, अर्थात्‌ घट शब्दं ओर घडका वाच्य वाचक भूव 
| आदि सबन्ध है वह सम्बन्ध तीन्‌ प्रकारका हे- 
| १ सामानाधिकरण्य २ विशषण विशेष्यभावि २ 
| लक््यलक्षण भाव उनमें सामानाधिकरण्य 
६ युर्यसषामानाधिकरण्य ओर बापसामानाधिकः 
| रण्य भदत दो भरकारका दै जिस वस्तुका जिस 
् वस्तुके सग सुदेव अभद हौ वह ुख्यसामानाः 
| पिकृरण्य, जेे डलके _ सुवणे ओर भूषणके 
| सुबणका ओर जहां किसी अशको बाध 
1 केर अभेद दो वह वाधसामानाधिङ्ररण्य जेस 
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(४४) आत्मबोधः! | 
` भ्रुपणकं नामको वाषकर दोनी ष 
सतणोका अभेद होता ३ अथवा जहा । 
पदक परस्पर भद हो ओर अथ एक हो ध 
बापसामानाधिकरण्य होता है । जेते घट ओं 
उन्म शब्दम वहां शब्दभेद होनेपरभी मृत्तिक 
१ एक हे वा जेते सोऽयं थद | 
५९ यह देवदत्त हे जो काशीमेदेखा था `§ 
, यत स अय देवदत्तः य तीन पद है उना 
स प्रतिस परोक्षकालर्मेदफा बोधकं हे एं | 
दान द पद ततमानकालवृत्तिका बोधकर र 
पदक भिन्नरअ्ं हे परन्तु दोनोपदोक्ं 
तात्पय एक देवदत्तमे हे इ | 
विरिषणके परित्यागे देवदत्तहप विड मा म | 
त ष होता ३ इस प्रकार तत्षमसि आदि महा 
क्याम परोक्ष आदि विशषण विशिष्ट चत 
ततपद्का वाच्य अथै हेओर अपरोक्ष आदिविश" 


, {8 
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पृण विशिष्ट चेतन त्वैपदका वाच्य अथे हे इन 
¦ दोनों पदोंका अथ मित्र ई ओर तात्प शुद् 

चेतनके विषेहे इससे परोक्ष अपरोक्ष आदि विर 
। पणोके त्यागसे चेतनरूप अथमें दोनोका सामा 
| नाधिकरण्य हे यह सामानाधिकरण्य प्रथम्‌ दं 
ओर दूसरा विशपणविशेष्यभाव सृबेध यई दे किं 
| जेसे सो देवद्त-यदां सः अथ ये दो पद द्‌ 
# दत्त प्दके विशषण दँ ओर देवदत्त विशेष्य इं 
ओर ये दोना अपने २ देश कालङ्प्‌ अथक 
१ @ोडकर देवदत्ते स्वह्पको बोधन कृते दं इसी 
प्रकार तत्वमसि आदि महावाक्यं भ्‌] तत्य 
¦ । दका अथ परोक्ष आदि विशपणसुहित इई अर 
{ त्वेपदका अथ अपरोक्ष आदि विशपणसद्धि 
५ चेतन हे। विशेषणो त्यागकर दीर्नोका असि 
| (हह पदमेसामानाधिकृरण्य्‌ है ४५८ सुवन्ध 
॥ लक्ष्यलक्षण भाव द किजेसं सोयं दत्तः यहां 


॥ 
| भाषारीकासमेतः। (४५ ) 
| 





षः 
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(४६) आत्मबोधः । | 
स्‌" अ इन दो पदापि देशका आदि विर+ए 


णोको छोडकर देवदत्तमाज रिता जाता ठ 

य तत्वमसि आदिमहावाकयोमें भी तरह 

अ अद्वितीय.परोक् व्यापक चेतन हे ओर्‌ ६३ 

पदका अथ-सद्वितीय-अपरोक्ष परिब्धिन्न चै उ 
। इन विरुद धमक 
रद्‌ धमर 








कञ्नण जहत्‌ हत्‌ २ 
[ कव ५ ¢ ज्‌ 
अशरकहं जेस गंगां र क । 
गगरे पवादश्पत्राच्य अ ममकाअसमष 


^ (4 अपने प्रबादरूप वाच्य अथै ह 
सम्पूणं अ तारम लक्षणहेकयोकि ५ द 
ओर भको छोडे षद जदत्‌ लक्षणा कहा 
९ महावाक्योमें चेतन अर्थं दोनो 
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| भाषादीकासमेतः। (४७) 

+एक ह इससे अथक्रा त्याग न दोनेसे जहत्‌ 
| लक्षणा नदीं होप्कती, ओर. अरूण ( खाल ) 
| दौडता है यहां लार रंगमे दौडना असंभव है 
इससे अरुण पदक लाक घोडमें लक्षणा है यहा 
अर्ण पृद्की अपने खारहूप अथो न छोडकर 
ला घोडे अजहत्‌ लक्षणा होती हे । क्योकि 
|| जहां अपने अथको न छोडकर पद्‌ दूरे अथक 
कदे वहां अजहत्‌ रक्षणा होती हं यहद रक्षणा 
भी महावाक्योमे नहीं हो सकती । क्योकि उनमें 
॥ सुपणं वाच्य अथा महण नरी हे ओर अदा 
६ किचित्‌ अथका त्याग ओर्‌ किंचित्का ग्रहण 
दो वहांजदद्नहत्‌ रक्षणा होती ३ वह लक्षणा 
दी महावाक्यं इसप्रकार घटती है । जसे सोयं 
देवदत्तः इसवाश्यमं देशकाल ओर पृष्ट कृश 
॥ आदि विशैपरणोकरा त्याग हे ओर पिडमाजदेषद- 
तुक्‌ रहण हे एेपदी तत्वमसि आदि महावा- 
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क 9 आत्ममोधः। 
वरयम समि व्यि. स्थूर सुक्ष्म आदि र॑ | 
अशक त्थागकरर व्याप्रकं असंड चेतन्यं म्‌ 
का जदव्‌जदत्‌ लक्षणे सि बोध दोता ह इसको 1 


14 कदत हे ॥२९॥ | 
` आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बदु. 
दवत्‌ ॥ एत्दिरपणं विय 
५ स (८/३ ॥२०॥ | 

„ भा-कराचित्‌ कहो किचेतन असंग है इ 
१ स्थ आदि उपाधि न त ५ 
॥0 हे सो दीक नहीं क्योकि उपाधियेकित्यी 
नगा जड सत्‌ चिच्‌ानंदका ज्ञान व 
हका गमं अज्ञान आरोपित स ( 
पभ विना रज्यकाज्ञान नहं होता हे १ 
व णन करते हं कि अज्ञाने कलित ॥ 
९ र आदि इर्य (देखने योग्य) जड पवा 
गन ध्वर्‌ उर्घुला)क समान नाशवाब्‌ सु 
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भाषारीकासमेतः। (४९) 


| # मञ्च ओर इनसे विलक्षण अथात्‌ नित्य निर्म अ- 
1 पने जीवात्माको मं बरहम ेमुसमन्ञ अर्थात्‌ उपा- 
{षिर्प मखोस रहित ब्रह्मरूप मह यह जाने॥३०॥ 
। देहान्यतान्न मे जन्मजराका- 
`| इयलयादयः ॥ शब्दादिविषयः 
| सगो निरिद्रियतया न च ॥२१॥ 
२ 





भा°-अष महावाक्यौसि उत्पत इई जो जीव 
हिर ्रह्मकी एकता उसके मननका मकार कदत 
बृह कि.स्थूरु ओर सुक्ष्म शरीरस भे मिन्रह इसस 
यािरेमें जन्म जरा कृशता मरण आदिं नदीं ह 

र आदि पदके देनेसि छषा्त्पा आदिं नो 
1 दके धुम ह वभी आनेदृरूप,अतग मेरे नदीं 
१ ओर म॑ इद्वियोसे रहिते & इसमे शब्द्‌ स्पश 
= प रस गध आदि विषयाके सग भी मेरा संवध 
दी ह निदान म असग नि्म॑र स्वभावरप तरह 
स एस मनन करे ॥ २१ ॥ 
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(५०) आत्मबोधः । | 
अमनस्त्वान्न मे दुःखरगदेषम | | 
यादयः ॥ अप्राणो ह्यमनाः शभ 
इत्यादिश्वतिशासनात्‌ ॥ ३२ ॥. 
भा०-अ आत्मामे मनके धर्मोक्ा 


कहते द फि,मे मनसे मित्र इ इससेगे 
दुःखविषयोमें भ्रीतिरूप राग दष 6 वेर्‌ ) 


किक्रस्प, मोह, शोक, भय, आं जो 
धम ह वे मेमं नहीं ह ओर षी तपा आ 
जो प्राणे धर्म वे भीमे नहीं हं 
म मन गरणेमि मित्र हूं इसमे श्रतिने भी 
किं, परमात्मा प्राणसे भिघ्न दे ओर मम 
भत्र है ओर जभ अर्थात अविद्याके | ॑ 
रहित हं ओर अखण्ड सचिदानेदङ्प निव 
शुद्ध चतनषप्‌ हे ॥ ३२॥ | 


एतस्मानायते णो सनत 
). ॥\/1(1/11(1|5511 21184211 \/8181185। (066 (9 : -| 










र भाषादीकासमेतः। (५१) 
याणि च्‌ ॥ खं वायुज्योतिरापश्च 
एथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥ ३३ ॥ 

| . .भा०-अब प्राण आदि परमात्मासे उत्पन्न 
| नेसे अनित्य । इस बाता वणन करते है कि, 
इस्‌ प्रत्यक्‌ मित्र अर्थात्‌ अन्तःकरणके साक्षी 
वा भरक वा असत्‌ जइदुःखद्प्‌ ससारसे विष 
रीत सत्‌ चिव आनेदहप ब्रह्मते क्रियाशक्तिख्प 
प्राण ओर ज्ञानशक्तिरूप मन (अत.करण) ओर 
ष्ण इत्रिय ओर आक्राश वाण अभि जक 
लर स्थावर जङ्गमरूप विश्वके पारणकरनेवाटी 
न विवी यह संप्णं प्रपंच अनादि अविद्यक 
ह ््रसेरी उत्पन्न होता हे ॥ ३९॥ 
त॑ निर्यंणो गो निषकयो निलय निषिक- 
५ ट्पो निरंजनभानितिकारो निराकाः 
नित्यथक्तोऽस्मि निमंलः ॥ २५॥ 
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५८९५२) आत्मबोधः 1 


भा०-प्रकृतिरूप माया ओर मायके ७ 
दि, ओर सत््एणःराग, इच्छा,आदिपे ४ 
हपःनियुण ओर देह आदिकी क्रियासे रदित 

थ आर देह आदिसि भिद्नहप नित्यस 
नरप आर िकटपसे रहित अथौत्‌ मनसेर्धि 
रजन अथात्‌ मायाके मर्म रदित ओर रकि 
रसरदित ओर निराकार अर्थात्‌ आकाशके भन 
एयम्‌ नित्ययुक्त अर्थात्‌ मोर आदि जो अं 
नसे करिपत वधन ह उनसे रदित ओर निल 
शानत करिपत अविद्याप मायके वंधनसेरी 
7 ¶ & इसप्रकार अपने आत्मरूपको जनि फ 

अरम कारावस्सर्ववहिरंतगंतो- 6 

व ॥ सदा सवेसमः श्चदो # 

सगो निमलोऽचलः ॥ ३९ ॥ प्र 

भा°- कदाचित्‌ कहो कि, जीवात्मा न 
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| भापारीकासमेतः। (५३) 
वभदिषूप हो परंतु देदवान्‌ प्रतीत होता ३ इससे 


परषछित हो जायगा सो टीकनदीं इस शकाका 
त्तर आत्माफो असंग दिखाकर देते दं किः 
यरंनगत्‌ के संपूरणं जो जड दृश्य पदाथ द उनके 
[ भिीतर म आकाशके समान गत ( भ्यापक ) ह 
किभीर सबसे मित्र एकरस चेतनहूप हू कदाचित्‌ 
तुकिदो कि सवके नाशस आत्माका भी नाश दो 
अंनायगा सो भी ठीक नदीं क्योकि भअच्यत्‌ इं 
लंअयोत्‌ सृप्णे कसित जगत्केनाशदोनपर मरा 
पाश नदींहेषक्योकि भं अधिष्ठानस्प ह कदाचित्‌ 
े ॥ हो.कि अथिषठानश्पस्‌ तू सत्य अविनाशी हं 
परंतु अतकरणमं तो आपकर सत्ता आर चत 
प्रता दोनो प्रतीत दती ओरघट आदिमे केवछ 
पित्तादी प्रतीत शेती है यह विषमता यपम्‌ इ 
0 म ठीक नही, क्योकि भ सदेव ( सव काक ) में 
{पूणं पदाथोके विपे सम(तुर्य) आर सत्वयणः 
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( ५8 ) ` आत्मबोधः । | 
के कायं होनेसे स्वच्छ अंतःकरण आदिमे शुनि 
ओर चेतनता दोनों प्रतीत होती ह ओर तभ्ना 

` णक कय मलिन घट आदिमे सत्तादी हि 
होती ह इसमे सङ्ञ आत्माका कौन भ 
ओर मं श अर्थात्‌ पण्य पापे रहित हः 
असग अथात्‌ वस्तुतः सषके संब॑ध॑से शु भिः 
भार्‌ निम द अयोत्‌ संशयआापिमरति एस 
& ५२ अच्‌ ह अथात्‌ सचिदानन्दहप अ 
१ अपने धरमोसि चायमान नहं होता ॥ ५ 


नित्यञढविसुकतेकमलडानेदम- † 
घ्यस्‌ ॥ सत्यं ज्ञानमनंतं यत्परं | 
तत्‌ ॥ २६॥ 


भा०-अब त्वपदा्थं जीर, ओर तत॒ पद | 
मका जो श्यकं वणन किया हे १ 
दोनोके अभेदका चितन (विचार) करते ई । 
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भषादीकासमेतः। (५५) 


एनित्य अथात्‌ भरत भविष्यत्‌ वतमान काले 
म्माधारहित शद्ध अथात्‌ अव्या आदि मलत 
हित वियुक्तं अथात्‌ संसाररहित एक _ अर्थात्‌ 
ए तीय मेदसे श्ुन्य अखंड अथात्‌ देशकाल 
कस्तके परिच्छेद्से शून्य आनंद ( सुखह्प ) 
| 4, अर्थात्‌ विजातीय ओरस्वगत ेदसेरहित 
रहस भरकारका जो सत्य ज्ञान) अनतङ्प .परबर्‌- 
धका स्वषटप है वद इष छतिमे भी काहे वृह 
(0 भह इसप्रकार जीवात्मा अ।र 
-चरमात्मा की एकाकी चिता करं ॥ ३९ ॥ 
५ निरतराभ्यस्ता व्रहवस्मीः 
ति वासना ॥ इरत्यविद्याविकष 
पान्योगानिव रसायनम्‌ ॥२७ ॥ 
 भा०-इसप्रकारचिरकापयैत किथि अभ्य 


१ स॒त्य ज्ञानमनतं ब्य । 
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(4५8 ) आत्मबोधः । 


सस दृद हुये जीव बरहम एफ़ताके 
उत्पन्न द विद्या उषी समय अविया ओर अस 
यात उत्पतन जन्ममरण आदिर = भ 
करदे ह, इका वणेन करते है, कि इस परइ 
रातिते बहुत कार्तक निरत अभ्यास (नि 
क भद म इं यइ वासना अर्थात्‌ देह म 
आत्मार। एकताके ज्ञानकी तुल्य जो अह्म १९ 
अत्माका एकताका दढ ज्ञान वह अविश 
| सि चित्ते विकषप अथात्‌ आत्मा ओर ऋक 
अ जञन्‌ आदि उनको इप प्रकार नष्ट कर्ष 


ते रोगोको रायन ( ओप ) सवनसे नचि 
करतीं हे ॥ ३७ ॥ ^ सवनषे ने 


विविक्तदेश आसी | 
(१ ,११)द्‌ तो 
विजितंद्रियः॥ शक 
तमनतमनन्यधीः ॥ ३८॥ 
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भाषारीकासमेतः। (4७) 
| ॥ भा०-अब्‌ ब्रह मर्‌ आत्माकी एकताके विचा- 
रका साधन कते हं किःएकान्त स्थानम स्थित 
| {ओर विराग अथात्‌ शब्द स्पशं आदिविषयंङ्गी 
इच्छासे रदित ओर विशेषकर जीती दँ इद्रिय 
जिसमे वह पुष्प अनन्यदुद्धि होकर अथात्‌ . 
$भपनं एकं आत्मामं दी इद्धिको लगाकर उस्‌ 
एक अनत अर्थात्‌ देशकाल वस्तुके परिच्छंदस 
यन्य वा नाशरदित आत्माकी भावना (विचार) 
करे पि, जो सब भतो स्थित चेतनङ्य ज् ह ( 








आत्मन्येवाखिलं शृर्यं प्रविलाप्य 
धिया घधीः॥ मावयेदकमात्मानं 
निमलकारावत्छदा ॥ २९ ॥ 
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(५८) अस्मबोधः । 

भा०-कदाचित्‌ कहो कि, यदि इश्य( | । 
योग्य)प्रपच ग्यवहारदशमेप्रतयक्ष ५ |. 
एकता भावना कैसे रोसकती है। इस शं 
उत्तमं कते है फिशदध हे अंतःकरण वा : 
जिसकीएसा सुखश्च आत्माके विषे अथौत्‌ कापि 
रूप विवेकवाली चिमे सम्पूण दृश्य (दीक 
जगत्को र्य कले एकं आत्माकी षि 
आकाशके सुमान भावना विचार करै अ ; | 
शरत्काले मेष रदित आकाशके स 
` आत्माको भी स्वच्छ ओर एकरस समश्च 
यका प्रकार यदे र पृथ्वीको जरमे'ज 
अभिमे, अभ्रिको वायुम, वायुकषो आकाश 
आकाशके अव्याकृत ( मूक प्रकृतिको मा 

मं ओर अब्याङ्कतको ब्रह्मे रय करे, फिर १ 
रहन ज्यापक्‌ प मे हूं एेसा चतन करे॥ ५ 


0. 1\/॥(11111<511॥ 8118८80 \/2181185। (0661101. 01411260 0 €७8॥( 











भाषादीकामेतः। (५९ ) 


| , नाम॒वणादिकं सै विहाय परः 
, मारथवित ॥ परिपणेचिदानन्दः 


॥ स्वखूपेणावतिष्ठते ॥ ४९ ॥ 

| भा०-अब्‌ संपूणं ह्य भरपेचके त्यागे समा- 
पिके वि जो विवेकीकी स्थितिउसका वणन 
के रै कि, परमाथ ( मोक्ष वा ब्रह › का ज्ञाता 
विवेकी परुष नामरूप आदि संपूण दृश्य जाति . 
ति आदि प्रपचको त्यागकर परिप (व्यापक 
[अपिष्ठन अंतर्यामी सत्‌ चित्‌ क 
अपाक्ष खुद चतनङ्पसे टिकता हे अथात्‌ परिष्ण 
आदि स्वरूप दी अपने जीवात्माको मानता ! । 
धमर आत्माका जो ज्ञानी हे उसकी स्थिति इपर 
चैनम मी मगवा्‌ने वणन की ह केसे | 
वन रदित देशमे दीपक निश्चर र्ता ९ दीपक निश्चल रहता ई वही 

|` र च्व निवातो गे, सोपमा स्ता । योगेन 
प्रतचित्तस्य युजत .योगमातमनः ५ 
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(६०) आत्मबोधः। ` 
उपमा उस योगीकी है जिसका चित्त ६ 
ओर जो अपने योगमागे ( चिती वृ 

कना कगरा हे ॥ ४०॥ ^. 

१ परात्मनि न 

नत ॥ [चदानन्देकरूपताी- । 

व्यत्‌ स्वयम हि ॥ ४१॥ 4 
मा° कदाचित्‌ कहो कि, समाधिमे 
आदि दृश्य प्रपचके य होनेप्र भी ज्ञता, 
देवक भेद बिपरीहय अपके विद्यमान 
३ दीपक्को उपमा योगम कैसे षर 


पपरन निक समाधिम मतीत इ 
का द पराता हवपपेज्ाता्ान ष 
गयः ९ दोताहि ९ कयाकिवह परमात्म 
वरनक्प हानेसे स्वयं एष (आपोभाप ]१ 
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भाषारीकसमेतः। (&3) 

प्रशित हौताहै अथात्‌ उसके ज्ञानके खयि 
किसी भी ज्ञान आदिकी अपेक्षा नदीं हे ॥४१॥ 

एवमात्मारणौ ध्यानमथने सततं 

कते ॥ .उदितावगतिञ्वाल 

सवा ज्ञानधनं दरत्‌ ॥ ४९॥ 
भा०-इपप्रकर व्रह्मभौर अत्माकीं एकताके 
¶लानाथ जो प्रयत्न उसके फरक वणन करते दं 
( , इस पकार आत्मा (मन) को नीचकी 
भरणि ओर ओं कारको उपरकी अरणि (मथने 
ते लकडी ) रके निरंतर ध्यानङ्ूप मथन करने 
प्र उदिति (उत्पन्न ) इइ जो अखंड ब्रह्माकार 
|पत्िष्प ज्वाला वह संपूण अन्ञान ओर अज्ञान 
कयं जन्ममरण आदि ससार ईैधनकी दग्ध 
(भस्म ) करदेती ई सोड इस शंतमं छिल। ३ 
| ` १ आलमानमर्यधि कृता जनय चीत्तसरणिम्‌॥ ज्ञाननिमं 
(नाभ्यापाददेत्कमं स पंडितः । 
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( ६२९) आत्मबोध्‌ः। 






अर्राण्‌ बनाकर ज्ञानक मथनेसे जो कर्मीको दष 
कृरता हं वही पेडित हे ॥ ४२॥ 
अरुणेनेव बोधन पूरवैसंतमसे 
हते ॥ तत आविभवेदातमा 
स्तयमवेमानिव्‌ ॥ ४३॥ ॑ 
भा०-उत्पन्न इड पर्वोक्त जाला अज्ञान 
शनक दग्ध करतीरे ओर तमी आवरण 
त्मका प्रकाश होताहहनदोनों गातोको षटं ॑ 
तम स्पष्ट कृरतर्कि जसे अरुण(सूयकासारथी 


भाषारदीकासमेतः। (६३) 


व|, दोजाता ३, सोह गीताम ट्त हे कि, जिनका 
वृह अज्ञानः ज्ञानसे नष्ट होगया हेउनको ब्रह्मका 
ज्ञान इसप्रकार प्रकाशित होता है जैसे सयका 
प्रकाश होता ह॥ ३ ॥ 

आत्मा ठ सततं प्राप्रोऽप्यप्राप्य 

वदविद्या ॥ तन्नाशेऽप्रा्तवद्धाति 
| स्वकैठामरण यथा ॥ ४५॥ 
[-भा०-यदि थति आदि प्रमाणोसेभत्मा सक्षात्‌ 
॥ अपरोक्ष हे तो नित्यप्राप्त हेक्योकि अप्राप्त भौर 
॥ परोक्ष नदीं होताहे तो एसि ब्रह्मी अज्ञानके 
॥ . नाशसे प्राप्ति केसेकहते दो सो ठीकं नदीक्योकिं 
नित्यप्राप्त भीआस्मा अविधयासे अप्राप्तकेसमान 
॥ ओर अविधाकनाशमे प्राप्तके समान प्रतीत होता 

हे इस बातको ृष्टान्तसेवणन करतेहे कियदपि 

१ न्नानेन ठ तदज्ञानं यषां नातमासनः 1 तेषामा 
॥ त्यवज्ज्ञानं काशयति तत्परम्‌। 
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(६8 ) आत्मबोधः । 


ज्ञानहष्टिति आसमानिरतर प्राप्त तथापि अ 
यास अज्ञानिरयोको अप्राप्ते समान ओर अ 
याके नाश होनेपर प्राप्तके समान इष प्रका 
प्रतीत दोताहै जेषे अपने केठक। भूषण अज्ञानी 
अप्राप्त आर ज्ञानप प्राप्त होजाता हे ॥ ४४॥ | 
स्थाण्‌) पुरुषवद्‌ भात्या कता ब्रह 
णि जीवता ॥ जीवस्य तातते | 
रूपे तस्मिन्दृष्टे निवत॑ते ॥ ४५ ; | 
भा०-कृदावित्‌ कदो क, जिका अपरो॥ 
साक्षाक्कार दै बहत्रहम दी नित्य प्राप्त ३ जीवा 
नित्यप्त नदीं दो सक्ता सो टीकं नदीं धरयो 







| भाषादीकासमेतः। (84 ) 
| प्रतीत होता है अथात्‌ अनादि अन्ञानसे क 
। जीव प्रतीत होने गता है ओर महवा 
॥ दवारा जीवका जो वह तात्िक ( सचा ) ख्प है 
/ उसके साक्षात्कार करनेसे(जाननेसे)षह जीवभाव 
| इष प्रकार निवृत्त ही जाता है जसे स्थाणकेज्ञान- 
| से पुरुषमकी निवृत्ति हो जाती ह ॥ ४९ ॥ 
| तत््वस्वरूपावमवादुतपन्न ज्ञानः 

# स 0 वा 
| ` बाधते दिग्रमादिवत्‌ व ४९ ॥ 
 भा०-क्दाचित्‌ कहो कि) विवेकि्योको भी 
| -अदं-मम (प मेरी) इत्यादि व्य्दारकी परतीतिसे 
संसारी निवृत्तिकैे होगी सो ठीक नरी क्यो- 
| किं अज्ञानसे उत्पन्न वा प्रवत व्यवहार तच्छक्ञा- 
|. नसे नष्च हो जाता है इस बातका दणन्तपू्ेकं 
| वणन करे ई फि, वास्तविक सचिदानन्द्ह्प 
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( 88 ) आत्मबोधः । । 
जीवका जो यथाथ सषप उक च | 
से उत्पतन इभा जो तत्वमसि आदि महावाक्य | 
क द्वारा जीव ओर बरहमकी एकताका दढ ज्ञान 
उपसे सुखप्वक दी अहमम इस्‌ अङ्ञानका इषु | 
मकार बोष होता है जेते दिशाओंका भम प | 
म सरयोदयकर ज्ञानसे नष्ट हो जाता है ॥ ४६ ॥ | 

सम्यग्नज्ञानवान्योगी स्वासन्ये. | 


बखिठं स्थितम्‌ ॥ एकं च सव॑- ` ६4 


कि सशय ओर विपरीत ज्ञाने रहित ज 
र्‌! रहित ज ए. 

अह्मके साक्षात्‌ ज्ञाता योगी इ, उनको ज्ञान्‌| 

९ १.शटस्थ साती-सखरूप अपने आत्मा| < 
(क दर्प स्थित (कलित 
0. ५/८ न 8112\/811 स 1. जगतूके, ज्ञानः । | । । , 













| भाषादीकासमेतः। (६७ ) 
' .एफ आत्मस्वष्प दी देखते है अर्थात 
| आत्भा मित्र जगत्करो शश्रंग ओर आक्राशथ 
+ / पुष्पके समान कल्पित समञ्जकर आत्मके स्व- 
| पको ज्ञानदृष्टिे देखते है ॥ ४७ ॥ 


असवेदं जगतसतमात्मनोऽन्यत्न 

| ` विदयते ॥ मृदो 1 
॥.. स्ाटमाने सवेमीक्षते ॥ ४८ ॥ 

।  भा०-कदाचित्‌ कदो किरत्यक्षपे प्रतीत स 
| जगवको आत्मासे भित्र कते कदतेद सोटीकनदी 
| कयो कियदपि उपादेय (काय) उपादान(कारण) 
| स मित्र भी प्रतीत दोता हे तथापि पू्क्त बाधसा- 
| मानाधिकररण्यसे अभद्‌भूतीत होता हैइस वातको 
 दषटातपूरषेक वणेन करते ई कियद सेपूणं जगत्‌ 
। [५ हे क्योकि आत्मासि उत्पन्न होनेसे 
आत्मासि अन्य इस्‌ प्रकार नदीं है जसे उपादान 
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(६८) आत्मबोधः । | 
हप सृत्तिकासे उत्पत्र हुई घट आदि सृक्तिकापे,| 
मित्र नहीं हे इसप्रकार सपण जगतको आत्मस्व | 
रूपी देखता हेअपनेमे मित्र नरी देवता॥४८५॥ , 


जीवन्ुक्तिस्तु तदिदान्पूपा- 
धिणस्त्यजत्‌॥ सबिदानन्द- ` | 
रूपतवाद्धेद्‌ भ्रमरकीोटवत्‌॥४९॥ | 
) भा०-अय्‌ ज्ञानीकी वास्तव्‌ दष्टिको क 
कृर जीवन्ुकति अवस्थाका वणन कते ई 
जीवन्मुक्त परप तो पवो जीव ओर ब्रहमकी | 
एकताको जानकर तच्चज्ञानसे पूष जो उपाधिर्ोः | 
फ यण च्‌ उनको रवण आदिद्रारा मायाके घां | 
जानकर विवेके त्यागता है ओर किर श्ष| 








पदी ह जाता है ॥ ४९॥ 
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| भाषादीकासमेतः। (६९) 
|. ` तीत्वां मोहाणवं हत्वा राग्देषा- 
दिराक्षसात्‌॥ योगी शातिसमा- 
युक्तो ह्यातमायमो विराजते ॥ ५०॥ 


| | ` भा०-अब जीवन्सक्तकी स्थितिका वणन 
| केसे ह कि, आत्मके विषे है आराम (स्थिति) 
{ जिसको देषा योगी मोदह्पी अज्ञानके सधुद्रको 
| "तरकर ओर रा दवष आदि राक्षसोको इतकर 
| शान्ते युक्त इआ विराजमान शेता है इष 
| ॐकका शुषे दषरा भी भथ हो सकता है कि 


| आदि राक्षसोको हतकर ओर सीतासे सयुक्त दो 
| कर राजसिदासनपर स्थिति की थी इसप्रकार 
| ब्रहमज्ञानका साधक योगी तच्तज्ञानके दारा मोह- 
| ^ रपी सषुत्रको तर ओर उनराग द्वेष आदि राक्ष 
` सोको इतकर जिन्देनि शांतिह्प सीताको राया 
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(७०) आत्मबोधः । | 
था, पिर शान्तिसेः युक्त इञ आरामचद्रक | 
समान विराजमान होता अथात्‌ न्वित्तिष्प 
शिदासनपर वेढता हे ॥ ५० ॥ | | 


बाहयानित्यषुलासक्ति दिवाऽऽतम- | 
सृखनिदेतः ॥ घरस्थदीपवस्स्व- | 
च्छः स्वातरेव प्रकाशते १५१॥ | 
भा०-अब लक्षणसे जीवन्युक्तकी छ | 
दान्ते वणन कद कि नेन आदि बाद इन्दि 
यक संबन्धसे उत्पतन भ जो विषयानन्दस्य | 
अनित्यष्ठख उसके विषे आसपिति (प्रीति ) % | 


त्यागकर आत्मघलसे निवृत (षी) इभ ख| 
च्छहपसे अपने अन्तकरणमे इसप्रकार साक्षात्‌ 
बरूह्र्प प्रकाशता है जपे घटके विपे स्थि 


दीपक घटके भीतर दी प्रकाशता है बादर 


| माषादीकासमेतः। (७१) 

. सोहं गीताम छिखौ है कि ३ अर्खन जव मनकी 

। स सा तव अपने आत्मा- 
सन्तुष्ट इ स्थितप्रज्ञ ( स्थिरञदधि 

 कदाता १ ॥ । । 
उपाधिस्थोऽपि तद्ध्मेनं रिपो 
व्योमवन्युनिः ॥ सरवविन्मूदवतति 

~ कदर वरत ॥ ५९॥  ( 

` भा०-उपाधियोमं स्थित भी उपाधिरयोका 

 साकषीरूप खनि अर्थात्‌ बेदान्तशाच्चका मनन 

` करनेवाखा तक्तज्ञानी उपाधियोके सख क 

आदिं धमोसे इसप्रकार ङिप्त नहीं दता शष 

 आकाशधूकि आदिसे लिप्त नदीं शेता ओर 

, सूप्रका ज्ञाता भी वह मूढके समान रिक्ता है 

,. ओर विपयोमे आसवेत इभा वह वायुके समान 

। १ प्रजहाति यदा कामान्तवांन्पाथं मनोगतान्‌ । आतसमन्ये- 

वात्मना दृष्टः स्थित्तमङ्गस्तदोच्यते ॥ 
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(७२) ` आत्मबोधः) 
विचरता ह अथौवु जैसे वायु सुगन्धित पदार्थाम्‌ ' | 
्रीतिसे रिति होकर गमन्‌ करता है इसी प्रकार 
ज्ञानी भी विषयमे प्रीतिको त्यागकर अपन 
स्वरूपम विचरता है ॥.५२॥ 
उपाधिविख्याद्विष्णौ निविशेषं | 
विशेन्पनिजरे जलं वियद्थो- । 
ननि तेजस्तेजसि वा यथा ॥५२॥ + | | 


= 
© 
॥ 
~ 
~~ 
= 
र 
९7, 
~ 
54८ 
श्‌ 
ष 
हनु), 
र 


(प्रह) मं इसप्रकार प्रविष्ट होता हे अथात्‌ 
परनरह्मह्प होजाता है जम नदीका जल सुद्र ( 
जरम, दीपक आदिका तेन अग्मि ओरचरका¶ 
आक्राश मदाच आ काशम्र प्रविष्ट दनाता ३॥ 
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| भाषारीकासमेतः। (७३ ) 
›अथीत्‌ जपे जख आदिमे मिरे जठ आदि 
एकप दोजाते ई इसीपरशार परब्रह्ममे मिला 
जीवात्मा परतन्रह्प दही होजाता है भित्रह्प 
नदीं होता ॥ ५२ ॥ 
यछ्ठामाच्नापरो खमो यत्सुखानना- 
परं सुखम्‌ ॥ य॒ज्ज्ञानान्नापरं जञानं 
. तद्रह्यत्यवधाययत्‌ ॥ ५४ ॥ 
भा०-अपर्‌ आ्श्ोकति उप पलरह्यका नि- ( 
रूपण करते ई विदेह सुकितमे जिका प्रातिः 
है कि, जिस पख्रहमके लाम अथात्‌ पर्ति 
दूसरा छाम नदीं अथात्‌ परमप्रुपाथहप उप 
लछामम्‌ सपण जगतके लाम अतगत्‌ ई 
ओर जिसके सुखपर दूषण खख नदी. क्योकि 
, सवोत्तम उप सुखम जगत्‌के तच्छ सुख अन्तगेत 
` हो जति हं ओर जिषके . ज्ञानसे उत्तम दूसरा 
ज्ञान नदीं अथात्‌ मोक्षको हेतु रनेसे तरद 
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(७४) आत्मबोधः। | | 
न दी अत्यन्त श्रेष्ठ है उसको दी बह्मस्वरूप-. 
निश्चय करे ॥ ५४ ॥ | 

यषा न परं दर्यं यदधभूतवान्‌ । 
पएनभवः ॥ यज्ज्ञात्वा न परं ज्ञानं ॑ 





¢ शत्‌ ॥ ५९ ॥ व 
भा०-जिसुब्रह्मको देखकर दूसरा पदाथ देख 
ने योग्य नदीं क्योकि अधि्ठानरूपत्रह्मके | 
त्कारसे वममर करिपत सपण जगत्का साक्षा | 
चकार हो जाता है ओर निस श्प होनेषे 
दूसरा होना नदीं अथौत्‌ फिर ससारमरं अन्म | 
नह होता ३ सोई गीताम रिला हे #। 

बहम जाकर फिर निवृत्त नहीं होते वह | 
मेरा सर्वोत्तम धाम ह ओर जिसको जान 
दूसरा ज्ञान नदीं क्योकिःकारणरूप बह्मको जा. 


1 
। 
५ 
1 
|| 


री 


* यद्भता न निवर्तने तद्धाम परमे मम ॥ १. 
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| भाषादीकासमेतः। (७९ ) 
~ नकर प क सत्ता नहीं रहती 
कारणके ज्ञानसे समस्तकाय जाना जाता 
हेचपको उसको ब्रह्मनिश्चवय करे अथात्‌ जाने ॥९५५ ॥ 
तियगृध्वमधः पूर्ण सचिदानदः 
महयय्‌ ॥ अनतं नित्यमकं य- .. 
तट्रदयेत्यवधारयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कंदो किंविदेदषुक्तिकी भ- 
त वस्थामें जिस ब्रह्मो तत्ववत्ता प्राप्त होता ह वह 
परिच्छिन्न है वा अरिच्छिन्न अथात्‌ अव्यापक 
वा व्यापक यदि परिच्छिन्न हतो नाशवानूहोनेसे 
परमपुरुपाथ सिद्ध न होगा ओर अपरिच्छिन्नहै 
तो सवेत विच्यमान होनेसे उसकी प्राप्ति न बनी 
इस शंकाके उत्तरम 1. नित्यआनेदस्प 
, बरह्मका वणन करते ई कि, जो सचिदानंद तरह 
तियं अथात्‌ पर्वं पश्चिम उत्तर दक्षिण ओर 
। उपर नीचे पण है ओर देशकाख्वस्तुके परिच्छ- 
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(७६) आत्मबोधः । || 
दसे रदित है ओर नित्य(सत्य) ओर सजातीय | 
विजातीय स्वगत तीनों दोषे रहितः दै उष , 
ब्रह्मका सुयुक्षु पुरुष निश्चय करे ॥ ५६ ॥ 

अतटहयादत्तिरूपेणं वेदति छ 
ष्यतेऽव्य॒यम्‌ ॥ अखंडानदम 
कं यत्त्रहमत्यवधार्यत्‌ ॥ ५७ ॥ | 
 भा०-भात्मास्‌ भिन्नकी व्यावृत्ति (निषेध ) 
रूपमे जो ब्रह्म अविनाशीहू्पसे तमसि आदि । 
मह्रा्यके द्वारा ॐेखा.जाता है ओर जो. 

अखण्ड आनद्‌ एक सुखदूप हे उषको सुषु 
पुरुष्‌ बह्म जान ॥ ५७ ॥ | 
असंजनटरूपस्य तस्यानद्ल- | 
रिताः ॥ बरह्मायास्तारतम्येन 
मवत्यानदिनोऽखिलाः ॥ ५८ ॥ ¶ 
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भाषादीकासमेतः। (७७) 


"देवता आनेदके भोक्ता शाल्ञमे कदे ई तो व्रह्म 
कोही सवात्तम्‌ आनन्दखूप केस कहते शो ! सो 
ठीक नदीं क्यो किब्रह्माभादिकोको जो आनैदहै 
वहं भी बह्नानन्दका ठेश हे उसुसे पर कोई आनः 
न्द्‌ नदीं इस बातका वणेन कृरते ई कि, उस्‌ अ- 
खण्डानन्दरूप ब्रह्मानन्दके लेशके आश्रय होकर 
ब्रह्मा ६. संपुणं देवता तारतम्यसे अथात्‌ 
अपने अपने पुण्यके अनुसार न्यूनाधिक भावस ¶ 
आनन्दवाङे होतेह अथात्‌उस अपरिच्छिचरवरह्म 
का जो आनन्द उसका ही अंशा त्रु्रा आदिदेव्‌- 
ताके आनन्दम रकता है ओर व्रह्मानदको 
अपेक्षा उनका आनन्द शुद्र प्रतीत दता ई अत- 
एव ब्रह्मानन्दसे परे कोई आनंद नहीं ॥ ५८ ॥ 


तदयुक्तमखिरं वस्तु व्यवहारस्त- 
दचितः ॥ तस्मात्सवेगतं ब्रह्म 
वीरे विष्टि ॥ ५९ १ 
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(७८) आत्मबोधः । 


भाग-कदाचित्‌ को किं, वह आनन्द॑खूप 
ब्रह्म कहां रहता है जिका ठेश ब्रह्मा आदि 
आनन्दम है ! इस शेकाके उत्तसें सवभ्यापी | 
ब्रह्मको इ्टान्तके द्वारा देशकाले रहित वणन . 
करते रँ कि, तिस सचिदानददूपसे घट पट 
आदि सपर्ण वस्तु युक्त ई अथोत्‌ घरपट आदिं 
सपणं पदार्थ प्रकाशित हेत द ओर वचनग्रहण | 
गमन्‌ त्याग आनद आदि सपएणे व्यवहार उषश्व 
बरहमसेदी युक्त ( सिद्ध ) ई सोई गीताम ङा । 
। ३ किः सपण इन्दरकि यर्णोका भरकाशक ओर ` 
सुपण इन्द्रिये रहित वह ब्रह्म हे तिसपे व्ह. 
सुपण वस्तुओमिं इसप्रकार व्यापक है जैसे सप्रण । 
दृधम्‌ धृत्‌ व्यापक होकर रदता है ॥५९॥ । 


_ अनम्वूमहलमदीधेमनम 


९ सरवन्द्रिययणाभासं स्ेन््रियादिवर्भितम्‌। 
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। भाषटीकासमेतः। (७९ ) 
. व्ययम्‌ ॥ अरूपणणवणौख्यं 
तद्रह्यत्यवधारयेत्‌ ॥ &० ॥ 


भा०-इपप्रहार भपचमें व्यापक भी परमा 
स्माको अतग दौनेषे ३ परपचमें धमौमें स्पशका 
अमाव वणन कसते ई आत्मा अणुह्प नहीं 
अर्थात्‌ सृक्षमहप नहीं ओर अतिपर जो आत्मको 
--अणदूप कडा है वह इसल्ि ह कि, आत्मा 
जाननेके अयोग्य ३ अथौत्‌ जाननेको कठिन ( 
ओर आत्मा स्यू ( महान्‌ ) नदीं क्योकि 
जिन घट पटादि पदाथौमे महान्‌ इद्धि हो तो 
वे अनित्य ह ओर तिमे जो आत्माको महानस 
महान्‌ कहा ३ वह समके अधिष्ठान भलसाको 
` श्रेठताके तात्पथे ह इड महान्‌ पदक परिमाण 
` अथ नदीं ओर आत्मा हस्व ओर दीष्‌ परिमाण 
। से रहित ह ओर अज अव्यय अथौत्र जन्म ओर 
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( ८०) आत्मबोधः । | 
मरणसे रदित है ओर खूप यण व्राह्मण आदि. | 
वृणोति रहित हे बद व्रह्म है एेसा सुषुश्चु पुरुष 
निचय करे ॥ ६० ॥ 

यद्भासा मासतेऽकंदिभास्येय॑त् 
न मास्यते ॥ येन सवेमिद भाति 
तदरहयेत्यवधार्यत्‌ ॥ ६&१॥ 


| 
भाषा्थ-जिस ब्रह्की भासा (तेज ) से 21 





आदिक प्रकाश होताहे ओर प्रकाशकरने योग्य 
मुय आदि निष व्रहमको प्रकाश नदीं करसक्ते .. | 
ओर जिषसे यह संपूरणं जगत्‌ प्रकाशित होताहै ` 
वह ब्रह्म है ठेषा निश्चय युपृक्षु पुहप करे अथात्‌ । 
प्रकाश कनेवाङे सुय आदिका भी प्रकाशक . 


ब्रह्मो समञ्च ॥ ६१ ॥ 
` स्वयमतवेहिव्योप्य भासयन्न- 
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भाषारीकासमेतः। (८१ ) 


खिलं जगत्‌ ॥ ब्रह्म प्रकादाते वहि 
परतप्तायप्तपिडवत्‌ ॥ ६२॥ ` 
भा०-इसप्रकार विदेह कैषस्यमें स्थितिको 
कहकर परम पुरूपाथके ( मोक्ष ) तत्त्ववेत्ताके 
निश्वयको कहत ई पूतोक्त व्रह्म ब्रह्महपसे 
` जगतके बादर भीतर व्यापक होकर सपण 
. जगतरको प्रकाश करता हुआ स्वयभी इसप्रकार 
प्रकाशता है जेते अभिप्र तपायमान रोहके 
पिण्डमें स्वर व्याप्त होकर अभि प्रकाशित 
होता ३॥ ६२॥ 
जगदिलक्षणं ब्रहम ब्रह्मणोऽन्यन्न 
किचना¶्रह्मन्यद्धाति चन्मिथ्या 
. यथा महमरीचिका ॥ ९६२ ॥ 
भा०-च्रह् जगव्से विकेक्षण है अथात्‌ जड 
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(८२). आत्मबोधः । - | 
मिथ्या ओर दुःखद्प जगतकी अपेक्षा स॒ञिचत्‌ | 
अनिदरूप ब्रह्म भित्र हे ओर ब्रह्मषेअन्यङ्ककभा । 
नदीं हे ओर जो ्रह्ममे भिन्न घट पट आदि पदाथ 
प्रतीत होते वे इसप्रकार मिथ्या ह जेसे मश । 
शके रतम मरीचिका ( अथात्‌ जर्के कण । 
अथवा तेजका पज ) प्रतीतं दोता है वास्तं , 
ब्रह्मद सत्य ह उषसे भिन्न सब मिथ्या रे ॥६२। | 

दृश्यते भयते यदद्रह्मणोऽन्यनत्न “~ 
वेत्‌ ॥ त्त्नानाच तद्र 
सचिचदानदमहयप्‌ ॥ ६९ ॥ _ 
भा०-पिर भी पूरवाक्तका री प्रत्यक्ष स्वङ् । 
पस बणन्‌ करते द किं बह्मसे भित्र जो कुछ ` 
दीखता है वा कानपि सुना जाता है ओर मनते 
स्मरण किया जातां है वह सब ब्रह्मम भिन्न नीं 
ओर तच्सज्ञानसे वह ब्रह्म सत्‌ चित्‌ आनंद 
अद्वितस्वरूप दे ॥ ७ ॥ | 
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मापारीकासमेतः। (८२ ) 


सवेगं स्िदात्मानं ज्ञानचध्चनिः 

रीक्षते ॥ अज्ञानचधनक्षेत भा- 

स्वत भाचुमधवत्‌ ॥ ६५॥ 

भा०-कदाचित्‌ कदो कि, सचिदानद ब्ह् 
स्ैम्यापकं है तो सेच क्यों नदीं दीखता था 
दीक नदीं सैव्यापी भी बद्र तत्चज्ञानियं 
द्री सता अज्ञानियोको नहीं कि सवत्र व्यापकः 
भी सत््चित्‌ आनन्दङूप आत्माको वहीं परप 
देखता ह जिसके ज्ञानहूपी ने विद्यमान ई 
ओर जो अज्ञानचश्चु है अथात्‌ जिसकी दृ 
अज्ञाने आघरेत है वह पुरुप अपने सञचचिदानन्द्‌ 
हप आत्माको इसप्रकार नदी देखता (जानता ) 
है जेसे प्रकाशमान सूयको नेवदीन ( अधा ) 
‹ पुरुप नदीं देखता हे ॥ &५ ॥ 


श्रवणादिमि्दीप्तो ज्ञानाभ्निपरिं | 
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(८४ ) आत्ममोधः 1 


तापितः ॥ जीवः सवमलान्धुकतः ` 

स्वणेवहयोतते स्वयम्‌ ॥६६॥ 
 भा०-कदाचित्‌ कदो किज्ञानचक्षु पुर्मोंका ` 
विवेकत देद इग्ियोमे अध्यास इप्‌ मके द 
दोनेपर भी परव जन्मके अध्याससे ससारकी ` 
वासनके वशीभूत दक्र रिरि भी अह. | 
मनुष्य ( मनुष्य ह , एसा देदह्प बधन | 
प्रतीत होता है तो आत्मस्वह्पमं स्थिति क्ति 
कसी दोपकती हे { इस शंकाका उत्तर देते हं | 

, अवण) सनन निदिध्यासन आदिसे मली ` 
प्रकार प्रजरति जो ज्ञानकूप अभि तिस । 
परितापित (क्त) जो जीव दैबदमम्पूणं मलोको ‹ 
त्यागकर अथात्‌ अज्ञानसे निवृत्तदोकर सुर्वणके ` ॥ 
समान स्वयदी प्रकाशस्प होता ३ भावाथ 
यह दं कि, सचिदानेदङ्प होकर प्रकाश दोनेषर ` 
म मचुष्य हं यद अध्यास पिर नदीं होतार 88 ५ 1 
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भाषारीकासमेतः। (८५) 


. हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधमा- 
। अस्तमोऽपहत्‌ ॥ स्वैव्यापी सव- 
धारी भाति सवै प्रकारते ॥ ६७ ॥ 


भा०-कदाचित्र कदो किस प्रकार शुद्ध इए 
 आत्माका क्या श्प होता हे ओर करा प्रकट 
| होता है ओर किसको प्रकाशता है 1 इस 
[शंका उत्तर देत हं रि इसभकार जी 

्रह्रकी एकताके ज्ञानसे शुद्ध हआ निमख बोध- 
| हप सूयं (आत्मा ) हदयाकाशमें उदय होकर 

अंधकारश्प अन्तःकरणके मरको. इरता 
। (नाशता) ३ ओर सबको प्रकाश करता है। आप 
| स्वयप्रकाशद्धप हे । कदाचित्‌ को कि दद्या- 


| 
। 





। काशक परिच्छिन्न ( नाशेवान्‌ ) रोनेसे अल्मा 
"भी तिस्के सग परिच्छिन्न दोजायगा इस शकाकृा 
| | उततर देत है कि आत्मा स्वयापी है अथाव 


दते 
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(<) आत्मबोधः । ^| 
जगते परण है ओर सवका आधार है अथीत्‌ 
अज्ञानके काय जगत्का आधिष्ठान है। तात्पये । 
यद है कि भमरूप हद्याकाश व्यापक दप ¦ 
आत्माका नाशक नदीं हो सकता ॥8३७॥ 

दिग्देशकालायनयक्षय स्वगं री- ` 
तादिहृभित्यघुखं निरंजनम्‌ ॥यः ` 
स्वात्मतीथ मजते विनिष्कियःसं ॥ 
` सवेवित्स्गतोऽग्तो भवेत्‌॥६८॥ ^ 
इति शरीमत्परमदेसपरिराजकाचारथ-धीमच्छ- | 





कराचायकृत आत्मबोधः समाप्तः ॥ 

म्‌ -अब्‌ आत्मतत्छज्ञानको तीथेषप वणन , 
करते ई ओर कम ओर सुप्र तीथ ओर सवदेषता- । 
आओकी सेवाका जो फल हे उसकी अपेक्षा उत्तम . | 
फल आसमज्ञानर्प्‌ तीथेका है क्यो कि,आत्माः ॥ | 
को सवास संपूरणं सेवाओंकी आकांक्षा शति हे 
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भाषादीकासमेतः। (८७) 
जाती है। कदाचित्फहो कि तत््ज्ञानीभी स्वाभा- 
विकृ पापोके दूर करनेकेखियि भरयागओदि 
ती्थौका सेषन करते हं तो आत्मज्ञानको स्वणके 
सुमान प्रकाशमान ओर संप्रणं मलसे रदित केसे 
कृते हो 1 इस शंकाके उत्तरे आत्मरूप 
तीथमे खानक कत्तौको छ भी कतेभ्य नहीं 
। इसका वणेन के ई कि'दिशा(ूवं आदि) भीर 
---देश (र आदि) काठ (धत आदि) इन सबको 
अपेक्षा रहित ओर. सवत्र .व्यापकरूप ओर 
शीत आदिक नाशक अथात्‌ शीतं उष्ण आदि 
दके नाशक ओर सुवेदा सुखूप ओर्‌ निरंजन 
अथात्‌ मायाके कायै जगतरूप ममे रदित 
जो आतमाह्प तीथं उसको जो मवुष्य क्रिया 
| ( केम ) ओति रदित हकर भजता. ३ अथात्‌ 
| “ सब कर्मक त्यागकरए जो आत्मतीथके विचा 
॥ रजन तत्पर रहता ३, सर्वम व्यापक इअ! ओर 
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(८८) अ्मशोषः । 


सबका ज्ञाता वह अमृतप होजाता है अथात्‌ 
जो आत्मतच्छका अण मनन निदिष्याप्तन 
आकिकि द्वारा विचारकसेदवे सवे ज्ञाता । 
हं ओर जो जन्ममरणकूप ससारे अभावका 
फ़ल उनको मिक्ता वह किपी तीर्थाटन आदि । 
कम्‌ कलेवलेको नहीं मिता है अतएव भुयुभ् , 
पुरूपोको आत्मतीथकी सवा करना अत्यत | 
आवश्यक है ॥ ६८ ॥ 
छा 
। 
1 


इति श्रीमत्परमहंपणिव्राजकाचायशरीमच्छं- 

कराचायकृतात्मवोधस्यपंडितमिहिरचद्र- 
कृतभापाविषृतिः समाप्ता । 
~~~ 


९ 
॥ 
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कऋय्यपुस्तकं ( वेदान्त-ग्रन्थाः ) 


क यः 


4 


नाम. की, र. आ+ 


 अपरोक्षावुभूति-श्रीशङ्कराचायंङृत ओर 
स्वामि श्रीविद्यारण्य सुनिङकृतदीपिका 
सहित तथा आयुत पणरामस्वहूपजी 
_.. कृत माषादीकासमेत । जेसमे-सक्ष- 
पसे वेदान्तपक्रियाका सरटरीतिषे 
। भटी प्रकार वणन है ०-१२ ६ 
अष्टावक्रगीता-भाषादीकासदित-भ्री अः 
एटवक्रसुनिप्रणीत रुशिष्य सवादमं 
ब्रह्मविद्या जाननेका अतिषरर घुग- 
मोपाय दहै १-० 
अवधूतगीताभूट-श्रीमत्परमयोगिव्रशओी 
। दत्तात्रेय प्रणीत रेशमी गटका ०-७ 
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(९० ) जाहिरात । 
नाम. . की्डेआ. | 


अवधूतगीता-भाषादीकासमेतः १-८ 
अद्रेतपुधा. ०-१९ च 
अध्यात्मप्रदीपिका-श्री अष्टावक्र सुनि- | 
विरचित्‌। अल्युत्तम ज्ञानमय वेदतो- 
पदेश. ०-8 
आल्मबोध-भाषारीकासमेत । वेदान्तमे 
प्रवेश करनेवाखेको शीघ्रमोष होता है ° है 
गणशगीता वियावारिधि-पं° ज्वालाः ~ 
प्रसादजी मिश्रकृत भाषारीकासहित. 1 
 ( गणेशपएराणोक्त ) "द 
गोविन्दाष्टक-आन्दगिरिङृत रंस्छृत- 
टीका तथा प° कन्देयाखलजी कृत 4 
भाषादीकापमेत, ०-२्‌ ` 
जीवन्युक्तिगीता-भाषादीकासमेत ॥ इस 1 | 
त ज्ञानोपदेश उत्तम ` ॥ | 


शि क 
ह ` † © न | ६. 
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०.9 


जाहिरात । ( ९१) 

> नाम, की.रु. आ, 
 तत्तबोध-भाषाीक्रासमेत । यह वेदात 
का प्रथम अणीका सर्वोत्तम 

ग्रन्थ है. ०-३ 
देवीगीता-८ देवीभागवतान्तगेत ) 
भाषारीकाषहित । शाक्त लोगों याने 


च 





। देवी भक्तो सिये नित्य पाठ करने- 

~ योग्यदहै.  ०-3४ 

 नारदगीता-भरुमात्र . ०-१ 

 नारदगीता-भाषारीकासहित. ०-१ 
निवाणाष्टक. ०-१ 


पञ्चदशी-सटीक-प °रामङृष्णाख्य विद्वान्‌ 
।  तत््वकी विवकव्याल्या दीका सहित. २८ 
|  पञ्चदशी-प° मिर्दिरचन्द्रकृत्‌ अत्युत्तम 
1“ भाषादीकाषहित । जिमे-तत्वि- 
|  , वेकः) भूतमिवेक, महावाक्यविवेकः, 
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(९२ ) जाहिरात । 

नाम, ॑ की.र्. आ, .. | 

करस्थानदीप, नाटक्दीपायोगानन्द, = 

आत्मानन्द, अद्वेतानन्द, वियानन्द, ॥ 

विषयानन्दादिभिं वेदातमामे भरी ९ 
| १ 


भोति दशया है. ४-° 
र | भाषामानन आत्मस्व- | 

५ उपरोक्त सर्वारंकारोंसे 8 न्तं 
पचदशगीता-भाषादीकासमेत । निसमे | 
, वमहाभारतातगेत-काश्यपगीता, 1 

शानकगीता,अष्टाकक्रगीता,अध्याय, 


नहुपगीता अध्याय २, स्र 

{ , सरस्वती 

गीता, युधिष्टिरगीता अध्याय 9, 
त्‌ा धमन्याधगीतातथा शङ्क 

ष्णगीतादिकका एकव संग्रदहै.  ०-१२ ` ॥ 
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"१ की 


ई अ) 
४. -गै त > 






जादहिरात । (९३) 


नाम की. ङ, आ, 


 प्रर्नोत्तरप॒क्तावली-भाषांटीकासहित । 
इसमे अतिश्रेष्ठ १२२्रशन ओर उनके 
\ यथा उत्तर है ( गरुशिष्य 
। . . सवाद्‌ ०-े 
प्॑श्नोत्तरी-( प्रश्नोत्तरमणिरत्नमाला ) 
।  श्रीमच्छकराचाय छत सूल तथा प° 
[ˆ नन्दखालशाघ्चीङ्त भाषारीकासमेत 4 
¡ (यरुशिष्य सवाद ) ०-र्‌ 
प्रश्नोत्तररत्नमाल-सटीक. ०-२ 
पुज्नोपाख्यान--भापादीकासदहित °-& 
 ब्रह्मधरु्र-( शारीरक शकरभाष्यसदित 
। इसमे शकर भाष्य॒कों गोविन्दराज 
ई कृत्‌ रलनप्रमाः सवतत्रस्वतत्र वाच 
| स्पतिमिश्रकृेत भामती, आनदगिरि 
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(९8) जादिरात। 


नाम. की. रभा. 
कृत न्यायनिणेय यह तीनां दीका 


सुयुक्तं ह. १ च्‌ © , 
ब्रह्मसू्-( शारीरक ) 'वदान्तदशेन' | 
प्रयुदयाल्करत वेदान्ततच्वपरका 
भाषाभाष्य समेत्‌ 1 सुसुक्चुभोको अ। 

सुगमतासे सुबो ज्ञानोपयोगी. बहुत त 
स्र भाषामें है. ४--शश्त 
बरह्मसू्र-माध्वभाष्य भ्रीमदान्दनतीथ ॥ 

विरचित । चयतीथ सुनि विरचित 


त्छमकाशिकारीका सदित ५० «4 
बरह्मपत्र (वेदान्तदशन ) भाष्याब॒सार ; 41 
स्र भाषारीकामे है. १-८ 


भगवद्रीता चिद्धनानन्दी गदाथैदीपिका 
भाषाटीका(भरीमत्परमहंष परिाजका- “ 
चथङ्घत! = ~ `. "+ ८-० क 
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| | जादिरत। ( ९९ ) 
: „. नाम की. रु. आ. 
द्वीगीता-८ देवी भागवतांतगेत)वियावा- 
| प° ज्वालप्रसादजी मि कृत 
> ` भाषाटीकासहित । नित्य पाठ करने- 
र योग्य ॥ ०~-१० 
भगवद्गीता-विययावारिधि प° ज्वार 
144 (वि व 
सहित । जिन [ अंथ 
¢ प्रशसा रोकमान्य तिलकं भी अपे 
। गीता रदस्यमें कर गये है । शलोकाक 
$ 4 सरलाथं ओर अध्यात्म 
भाष्य -° 
्‌ भगवद्रीता--श्रीधर स्वामिकृत खबोधिनी 
। सस्त टीका तथा अनक्मन्थक अ- 
+ नुवादकं प०्रजरत्नजी भावाय कृत 
। ^ भाषाटीका सहित ३-० 
गीता-विदयावारिषि प° ज्वाख- 
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( ९६)  जाहिरात । | | 
नाम. की. इ. आ 
प्रषादजी मिश्रत भाषारी्ा संहित 
पद्म पुराणोक्त & अध्यायो 
, भगान्‌ ओरामचन्द्रनीको शिवजी । 
महाराजने ज्ञानोपदेश किया है . ०१४. 
श्रीलघुभागवतामृत्‌ तीम्हमगोलमी “¢ 
८ रते । ९ रय माचीन अयकि प्रमाण 
<. युक्त भरीबरदेववि्याधूषणकृत संस्कत ` ~ 
/ टीका ओर प° बर्देवपरसाद्‌ मिध 
त भाषादीका व ॒तात्पयं सहित 
{+ द दि प.ज्वालाप्रसादजी ` 
१ < ९॥[पतायह्‌ अथ दी ` ~ 
सम्रह योग्यहे. २ 

् पुत्तकं मिलनेका उका 

` खेमराजश्री गिन ददन 


` अपक्रम, 
(= सम्ब. 2 


०" द 
| ,अगाषिन्य॒ शीमयदसि 
एकमीवे्धटेन्दर' स्टीम्‌-भङ 

अ : कल्याण यम्ब , 
-0. ॥५11८5111 8113481 (81811851 @०॥€५०). 019112९4 0\/ € ०८ 


द, 
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रः? 
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साम्प्रदायिकः, कान्य, अधधकार, चम्पू, नाटक; परोप, १) 
वेथक तथा स्तोत्रादि संस्कत जर हिन्दी आपकी श्रस्यक 8 
ट अवसरपर विक्री अथं तयार रहती है । शुद्धता, खच्छता स 

॥ (क 
(वथा कागजकी उत्तमता “नीर जिल्दणी धाई देदयाभरमे ˆ+ 

(? ` विख्यात दे । इतनी उत्तमता. हनेपर भी दाम यहुत ही 


(‰ श्रीषेङ्टे ¢ ० दे ?,* 9 - कः 
९ इद्र" छापलानेकी परभो- : ; „२८ 
टू पयोगी स्वच्छ) शद्ध ओर सस्ती पुस्तकै। \ ^^ 
€ . यह्‌ विषय आज ४०।५० व्पसे अधिक हुआ; मार-१ ` „+ 

(3 तवरपमं प्रसिद्ध हं छि, . इस यन्त्राख्यको छपो हुई पुत्तके. >` ^ - + 
५ लः सर्वोच्म आर सुन्दर प्रतीत तथा प्रपाणित द ६ । इख ४ 
हू यन्त्राख्यमे प्र यक चिपयकीं पुरस्ते जसे-वैदिक, वेदान्त, ५9 ८. 
९ पुराण, धमशराल, न्याय, मीमांसा, उन्द्‌, उथोतिप, ` 4 ८ 
६५ 








2 सस्ते रक्ल गये दं आर कमोशन भी प्रथक्‌ काट दिया ४ (1: 
~ जावा द्‌ । देसी सरटता .षरोफो भिना असन्भव टै । 4); 
ः संष्टरत तथा हिन्तरीके रसिको अवदय अपनी अपनी ध द; 
> भावदयकवनुलार पुस्तक गाने व्रटि न करनी ‡‰ . 
(उ चणय 1 एसा उत्तम, खस्ता आर गरुद माठ दूसरी जगद्‌ ४ ५३ 
८ भिखना असम्भव हे, ~) का दिश्दं भेजकर श्ूचीपत्रः %' 
५ मगाद्रेलो। .` . ` ५ ~ 
८ त 9 ( 
- द. ५ ~ (भविङेवरः), ग्टौपर-प्रख, बस्य 4 | 


"ल ८टटटल्दलटदट८टलटणललछटल 
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+, क क्त ॥,५ । च 
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त 


+ त पा । * ` "दी व्निकिन्य क = केर = म, र -व = 


# केम 2 = 9 द ११.) ` क न ४ क च = 
7 > ॐ क १ ॥ र ९ 
चछ कन, दै ११५..१ 9 ग~ ४ ५, 
नि ० "त क दुक = + ^ च स क । 


न्क 4 ध ^ क १ भां 1 ~ 
+ ' ४ ह ~ 





क च ॥ भ ^ र = : 
[षि } ५ क # 
| -> + 2 ^ 
् 1 #ि ए क, -' ् ~ 
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